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भरतावना 
संस्कृत साहित्य से परिचित कौन-सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कविकुल- 
कलाधर कविवर कालिदास का नाम न सुना हो । जिस कालिदास के अभिज्ञान- 
शाकुन्तल नाटक ने उनकी कीति-कौमुदी को विश्वव्यापी एवं अमर वना दिया 
हे और जिनकी कविता-कामिनी को माधुरी पर मुग्ध होकर विदेशी विद्वान्‌ 
आश्चर्यचकित हूँ, उस कालिदास का नाम कौन नहीं जानता है ? 
कालिदास की महत्ता 


`. न केवल भारतवर्ष में हो, अपितु सारे संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में कालिदास 
का सर्वोच्च एवं प्रमुख स्थान माना गया है । विश्व की किसी भाषा का कोई भी 
कवि अभी तक कालिदास को बराबरी नहीं कर पाया है | 

इनके अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक को नाट्यकला पर मुग्ध होकर एक जर्मनी 
आलोचक ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेजी नाटककार शेक्सपीयर की तुलना 
कालिदास से करना अपनी अज्ञता का परिचय देना है । क्योंकि शेक्सपीयर के 
सारे नाटक एक तरफ रख दिये जाय और कालिदास का एक ही नाटक अभि- 
ज्ञानशाकुन्तल दूसरे तरफ रख दिया जाय तब भी शेक्सपीयर के सारे नाटक 
कालिदास के एक नाटक अभिज्ञानशाकुतळ की बराबरी नहीं कर सकते हैँ ।'” 
जर्मनी भाषा में शकुन्तला का अनुवाद देखकर महाकवि गेटे ने भानन्दविभोर 
होकर इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि यदि स्वर्ग एवं मर्त्यलोक को एक ही 
स्थान पर देखना हो तो झकुन्तलाईको देखो । 

इनकी सर्वातिशायिनी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा ने सारे विश्‍व को आइचयं- 
चकित कर दिया.है । आपके काव्यों में नाट्यकला की सुन्दरता, महाकाव्य को 
वर्णनशैली, गीतिकाव्य के सरस हृदयोद्गार को पढ़कर किस सहृदय का हृदय 
गद्गद नहीं हो उठता है । काव्य, नाटक, गीति जिस दिशा में देखा जाय उसी 
' दिशा में इनकी अद्भुत प्रतिभा ने एक नयी कल्पना को प्रथय देकर संस्कृत 
साहित्य के स्तर को ऊंचा कर दिया हे । इनके काव्यो में सरलता, प्रसाद गुण- 
सम्पन्नता, उपदेशप्रदता, घामिकता एवं भारतीयता का भाव कूट-कूटकर भरा 
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यद्यपि संस्कृत साहित्य के कान्य संसार में माघ, भारवि, sigd, सुबन्धु, 
दण्डी, बाणभट्ट, भास, भवभूति आदि बहुत से विद्वान्‌ हुए हैं, जिनकी कीति- 
कौमुदी दिगू-दिगन्तर में ब्याप्त है एवं जिनकी विलक्षण कविता प्ररूयपर्यन्त 
सहृदयो के सरस हृदय को नवीन ज्योति प्रदान करती रहेगी तथापि इनमें जैसी 
अदूभुत-कल्पना की छटा तथा काव्यकला दीख पड़ती है वैसी अन्य कवियों में 
नहीं । कालिदास के ग्रन्थों को देखकर निःसंकोच कहना पड़ता है कि ये सभी 
कवियों में शिरोमणि हैं । इनकी कविता को प्रशांसा करते हुए एक आलोचक ने 
ठीक ही कहा है-- 
माहिषं दधि सशकरं पयः कालिदासकविता नवं वयः । 
शारदेन्दुरवला च कोमला स्वगंशेषमुपभुञ्जते जनाः N 
महाकवि बाणभट्ट ने ( जिनके विषय में कहा जाता हैकि “बाणोच्छिष्ट 
जगत्सर्वम्‌’' ) अपने हर्षचरित में कालिदास को कविता पर इस प्रकार सद्भा- 
वना व्यक्त की हुँ— : 
` निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तयः । _ 
घ्रौतिमंधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
संस्कृत साहित्य में कालिदास के काव्यों में रस, माधुर्य, कोमलभाव ऑर 
साभिप्राय-वर्णन अद्वितीय है। इनकी अद्वितीयता के सम्बन्ध में किसी मर्मज्ञ 
आलोचक ने बड़ी ही सुन्दर कल्पना को $— 
पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः | 
अद्यापि तत्तुत्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ॥ 


किसी समय जव श्रेष्ठ कवियों की गणना होने लगी तब सबसे पहले कालि- 
दास को सर्वप्रथम स्थान देकर उनका कनिष्ठ अंगुलि पर रखा गया । बाद 
यह विचार उपस्थित हुआ कि द्वितीय स्थान किस कवि को दिया जाय ? पर 
कालिदास जैसे विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न कवि के न रहने के कारण दूसरी ग्रंगुलि 
अनामिका पर किसी कबि का नाम पड़ा हो नहीं । इसलिए अनामिका ( जिस 
पर किसी का नाम न पड़े ) का नाम सार्थक हो गया । अर्थात्‌ यह विना नाम 
की ही रह गयी । गणना की सर्वानुभूत पद्धति यह है कि कुछ गिंनते समय 
सबसे पहले कनिष्ठ अंगुरि पर ही अङ्गुष्ठ को रखते हैं। बाद अनामिका, 
मध्यमा तथा तर्जनी पर । 
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विश्वविख्यात गीतिकाव्य के रचयिता पीयुषवर्षी कवि जयदेव ने तो कालिदास 
को कविताकामिनी का विलास मानते हुए इन्हें कविकुलगुरु को उपाधि से 
विभूषित किया हूँ । 


कालिदास का जीवनवृत्त 


कालिदास ने अपने जीवन के सम्बन्ध में अपने ग्रन्थों में कहीं भो कुछ नहीँ 
लिखा है । किन्तु विद्वत्समाज में यह किम्वदन्ती प्रसिद्ध हैं कि कालिदास उज्जयिनी 
के राजा महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों'में एक महारत्न थे । बचपन 
में इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा-लिखा था । एक स्त्री के कारण इन्हें अनमोल विद्या- 
रत्न प्राप्त हुआ । इसकी कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है-महाराज सदानन्द को पुत्री 
विद्योत्तमा बड़ी विदुषी और सुन्दरी थी । उसको अपनी विद्या का बहुत बझ 
गर्व था । उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि शास्त्रार्थ में मुझे जो हरा देगा उसी से 
मैं अपना विवाह करूंगी । उस राजकुमारी के रूप, यौवन ओर विद्या को प्रशंसा 
सुनकर दूर-दूर से विद्वान्‌ आते थे पर शास्त्रार्थ में इससे पराजित होकर चेले जाते 
थे। जब विद्वानों ने देखा कि यह राजकुमारी किसो प्रकार भी वश में नहीं 
आती है, सबको हरा देती है। तव उसकी विद्वत्ता से लज्जित होकर सभी चे राय 
की कि किसी ढंग से इसका विवाह ऐसे महामूर्ख के साथ करा दिया जाय कि 
जिससे यह जीवन भर अपने अहंकार पर पश्चात्ताप करती रहे । परिणामस्वरूप 


^ बे लोग एक मूर्ख की खोज में पड़ गये । एक दिन कहीं रास्ते में जाते हुए देखा 


कि भेड़ चरानेवाला एक आदमी पेड़ के ऊपर जिस डाल पर बैठा है उसी को 
जड़ से काट रहा है । विद्वानों ने उसे देखकर समझा कि यह तो बहुत बड़ा मूर्ख 
है, इसी से विद्योत्तमा का विवाह हो जाय तो अच्छा है। बाद बड़े प्रेम से उसे 
नीचे बुलाया और कहा कि चलो हम लोग तुम्हारा विवाह एक राजकुमारों के 
साथ करा देंगे। पर देखना राजसभा में मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, जो कुछ 
कहना वह इशारे से कहना । लो यह घोती, चादर, जामा और पगडी पहन लो, 
पण्डित बनकर हम लोगों के साथ चलो तो तुम्हारा विवाह जरूर करा दिया 
जायेगा । इस प्रकार पण्डितों की बात पर विश्वास कर वह मूर्ख पण्डित बनकर 
राजसभा में पहुँच गया । पहले से हो उपस्थित विद्वानों ने उसका खूब सत्कार 


किया और उसे सबसे ऊँचे आसन पर बैठा दिया । बाद विद्योत्तमा से कहा कि 
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किन्तु इस समय ये तपस्या करने के कारण मौन व्रत लिए हुए हे । शास्त्रार्थ में 
आपको जो कुछ कहना हो संकेत से कहिए D यह सुनकर राजकुमारी ने. अपने 
मन में यह सोचकर कि Seq एक है एक अंगुली उठाई। उधर मूर्ख ने समझा 
क्रि यह एक अंगुली दिखाकर भेरी एक आँख फोड़ने का संकेत कर रही है । 
इसलिए उसकी दोनों आँखों को फोड़ने के अभिप्राय से अपनी दो अंगुलियों को 
उठाया । इस पर विद्योत्तमा के विरोधी उपस्थित विद्वानों ने इसका यह अर्थ 
छगाया कि ये यह संकेत कर रहे हैं कि आत्मा एक नहीं है किन्तु दो है, एक 
जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा । विद्वानों के इस कुचक्र के परिणामस्वरूप उस 


राजकुमारी को उससे हार मानकर पूर्व में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपना ' 


विवाह उस मूर्ख के साथ कर लेना पडा । 


रात के समय एकान्त में जत्र दोनों का मिलन हुआ तब तक किसी तरफ से 
एक उँट चिल्ला उठा । राजकुमारी ने पूछा कि कौन शोर मचा रहा है? उस 
मूर्ख ने उत्तर दिया कि उद्र चिल्लाता है । राजकुमारी ने चौंककर फिर पूछा कि 
कैसा शोर है? तब वह उट्‌ के बदले उस्ट्र बोलता है यह कहने लगा । क्‍योंकि 


वह जन्म से महामूर्ख था, उष्ट्र का शुद्ध उच्चारण कैसे कर सकता था। बाद में 


विद्योत्तमा को पण्डितों की धूर्तता का पता चल गया, इस पर बह पदत्रात्ताप 
करती gx फूट-फूट कर रोने लगी । बाद अत्यन्त दुखी होकर उस मूर्ख को घर 
से बाहर निकाल दिया और कहा कि यदि तुम विद्वान्‌ होकर आओगे तो मेरे 
साथ तुम्हारा सम्बन्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । इधर वह मूर्ख भी इस व्यंव- 
हार से बड़ा ही लज्जित हुआ, पहले तो सोचा कि अपना प्राण दे हूँ फिर सोच- 
समझकर विद्योपार्जन में परिश्रम करने लगा । भगवती काली को उसने बड़ी 
उपासना की, फलस्वरूप देवी की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह एक ऐसा प्रभाव" 
झाली विलक्षण विद्वान्‌ हो गया कि जिसका नाम संस्कृत साहित्य क्या विश्‍व के 
इतिहास में अजर-अमर हो गया । सच है, सच्ची लगन से क्या नहीं हो सकता 
& ये ही हैं हमारे चरितनायक कविवर कालिदास, जो उपासना द्वारा भगवती 
कारो को कृपा से अब महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गये । 


जब वे कवि होकर अपने घर लौटे तब घर का दरवाजा बन्द था। उसे . 


खोलवाने के अभिप्राय से इन्होंने संस्कृत में कहा कि “अनावृतकपाट द्वारं देहि 
तब विदूषी पत्नी ने भान किया V. अस्ति कश्चिद्‌ ctio RINT, १८.कवि m अपनी 
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पत्नी विद्योत्तमा के प्रश्न भूत वाक्य के अन्दर वर्तमान--अस्ति, कश्चित्‌ और 
वाग्‌ इन तीन शब्दों से आरम्भ करके तीन काव्य बना डाले । 


अस्ति शब्द से आरम्भ करके--कुमारसम्भव महाकाव्य । 
कश्चित्‌ शब्द से आरम्भ करके--मेघदूत खण्ड काव्य । 
वाग शब्द से आरम्भ करके-रघुवंश महाकाव्य । 


बाद विद्योत्तमा को इस प्रकार पति को एक प्रतिभा सम्पन्न महाकवि के 
रूप में पाकर जैसा आनन्द का अनुभव हुआ होगा वह लिखने के बाहर है । 

इसी प्रकार कालिदास और विक्रमादित्य तथा कालिदास और भोज के 
सम्बन्ध में भी कई किम्बदन्तियाँ विद्वत्समाज में प्रसिद्ध हैं जिन्हें यहाँ लिखकर 
भूमिका का कलेवर बढ़ाना उचित नहीं । 


कालिदास कब हुए, कहाँ हुए, किस वंश में हुए और उन्होंने कितने ग्रन्य 
बनाये इत्यादि प्रश्नों का अभी तक ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो पाया हैं । क्योंकि 
उन्होंने अपने सम्बन्ध में अपने ग्रन्थों के अन्दर कहीं कुछ भी नहीं लिखा हूँ। | 
फिर भी विद्वानों ने उनके ग्रन्थों के आधार पर अब तक जो कल्पनाएँ को हैँ 
उसो के आधार पर बराबर ही विचार होता आ रहा है। 


. कालिदास के ग्रन्य 


किस कालिदास ने कौन से ग्रन्थ बनाये हैं ? इसका निर्णय करना एक प्रकार 
से असम्भव-सा है फिर भी अधिक आलोचकों तथा विद्वानों के मत में महाराजा 
विक्रमादित्य उज्जयिनी नरेश की अभिरूप भूयिष्ठा सभा को अलंकृत करने वाले 
कालिदास के ८ ग्रन्थ माने जाते हैँ । दो महाकाव्य--एक कुमारसमभव, दूसरा 
रघवंश, एक खण्डकाव्य मेघदूत, दो काव्य-ऋतुसंहार और श्यज्जारतिलक और 
तीन नाटक १--अभिज्ञानशाकुन्तल, २--मालविकाग्निमिन्न, ३-विक्रमोर्वशीय 


कुछ लोग नलोदय और श्रुतवोध को मी इन्हीं की कृति मानते हैं । 


विद्वानों की परम्परा में अनेक कालिदास होने की बात प्रसिद्ध हैं। दशम 
शताब्दी में वर्तमान .राजशेखर कवि ने अपने काव्यमीमांसा में तीन कालिदास 
का स्पष्ट उल्लेख किया है । | 


इसके अतिरिक्त एकादश शताब्दी में राजा भोज के दरबार में भी ए 


कालिदास थे, इसका पता वल्लाळ कवि प्रणीत भोजप्रबन्ध से लगता है । 
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अनेक कालिदासों को देखकर कुछ आलोचको ने यह भी माना है कि जैसे 
आद्य स्वामी शङ्कराचार्य की परम्परा पर चलने वाले आगे के संन्यासियों को 
झङ्कुराचार्य कह दिया जाता है । वैसे ही आदि कालिदास के समान कविता 
करने वाले कवि को भी कालिदास कहने लग जाते थे। इसीलिए संस्कृत में 
अनेक कालिदासों की उपलब्धि विभिन्न समय में होती है । जो कुछ हो विद्वान्‌ 
लोग इस कल्पना को स्वयं समझ छे । 
कालिदास को प्रसिद्धि का कारण 

अन्य ग्रन्थों के रहते हुए भी प्राच्य और पाश्‍चात्त्य देशों में कालिदास की 
इतनी महती प्रतिष्ठा का कारण उनका अभिज्ञानशाकुन्तल EOD जब कलकत्ता 
हाईकोट के चीफजस्टिस सर विलियमजोन्स ने शकुन्तला का अंग्रेजी में अनुवाद 
किया । तब उसे पढ़कर पाश्चात्त्य विद्वानों की आँखें खुलीं । और कालिदास की 
कवि कल्पना पर मुग्ध होकर उन्होंने वड़े हर्ष के साथ कालिदास को “भारतीय 
दोवसपीयर” की उपाधि से विभूषित किया । और संस्कृत कीईतरफ उनकी रुचि 
यहाँ तक बढी कि वेदों तक की भी छान-बीन शुरू हो गयी । 

देखिए--पाश्चात्त्य विद्वानों की कैसी श्लाघनीय गुणग्राहिता है? इसी से 
3 इतनी शीघ्रता से अपनी इतनी उन्नति कर गये हैं। एक तरफ पाश्चात्त्य 
विद्वान्‌ हैं जिन्होंने अपने देश के कवियों की तो बात ही क्‍या है कहीं के भी 
विद्वानों के गुण प्रकाश करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं । दूसरे तरफ भारतीय 
` विद्वान्‌ हे जिन्हें इस दिशा में थोड़ी भो अभिरुचि नहीं है खेद का विषय हैँ कि 
याञ्चात्त्य अनुकरण करने में प्रवीण, भारतीय विद्वानों में भी विशेष अभिरुचि 
नहीं । कालिदास ही क्या महाराजाधिराज विक्रमादित्य भोज, भास, भारवि, 
माघ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट ओर प्रातःस्मरणीय स्वामी शङ्कराचार्य आदि विद्वानों 
`का वास्तविक स्वल्प ही भारतीय विद्वानों ने अभी तक नहीं समझा है। 
पाश्चात्त्य विद्वात्‌ इनका जो कुछ मूल्यांकन कर देते हैं, उन्हीं के बल पर ये भी 
कुछ कहने लग जाते हैं । जहाँ विदेशों में एक शेक्सपीयर की कृतियों की आलो- 
चना की असंख्य पुस्तके लिखी जा चुकी हैं और बराबर लिखी भी जा रही हैं 
वहाँ भारतीय विद्वान्‌ मौनावलम्वन में मस्त हैं । यह बड़े खेद का विषय है । 
कालिदास को जन्मभूमि 

,इसो प्रकार कालिदास की जन्मभूमि तथा समय के सम्बन्ध में भी विद्वानों 
का बहुत बड़ा मतभेद है । वंग देशी विद्वान्‌ इन्हें बंगाली मानते हैं और नवद्वीप 
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को इनको जन्मभूमि बतलाते हैं। बहुत विद्वान्‌ कहते हैं कि इनकी जन्मभुमि 


कश्मीर है क्योंकि इन्होंने हिमालय का जैसा सुन्दर वर्णन किया है वेसा दूसरे का _ 


नहीं । कुछ लोग इन्हें पंजाबी, कुछ लोग मालवीय मानते हूँ । किन्तु विशिष्ट 
विद्वान्‌ इन्हें उज्जयिनी निवासी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उज्जयिनी के लिए 
विशेष पक्षपात दिखलाया है जिससे इनको जन्मभूमि उज्जयिनी माळूम पड़ती है । 


इनके मेघदूत में कान्ता विरही यक्ष रामगिरि से सीधे उत्तर अलकापुरी 


'जाने वाले मेघ के लिए रास्ता टेढ़ा होने पर भी सकल सम्पत्‌ सम्पन्न उज्जयिनी 
को देखने के लिए मेघ से आग्रह करते हुए कहता हे कि यदि तुम उज्जयिनी के 
बिशाल महुलों और मृगाक्षी रमणियों के कुटिल कटाक्षों को देखने से वञ्चित 
रह गये तो तुम्हारा जीवन ही निष्फल g | 

मेघदूत में कालिदास ने उज्जयिनी प्रदेश की भोगोलिक स्थिति का जैसा 
. सूक्ष्म वर्णन करते हुए छोटी से छोटी नदियों का भी नाम निर्देश किया हैं और 
उनका जमकर वर्णन किया है वेसा अन्यत्र नहीं । 

इस प्रकार उज्जयिनी के प्रति विशेष पक्षपात पूर्ण, वर्णन तथा भौगोलिक 
परिचय के आधार पर यही कहा जा सकता है कि कालिदास उज्जयिनी के ही 
निवासी थे । पर्वतो में हिमालय, नगरियों में उज्जयिनी, देवताओं में शिव, 
अलंकारों में उपमा और छन्दों.में मन्दाक्रान्ता कालिदास को परमप्रिय थे D इनका 
भौगोलिक ज्ञान बहुत ही समुन्नत है जिसका पता मेघदूत, vds में रघु का 
दिग्विजय और इन्दुमती के स्वयम्वर में देश-देश के राजाओं के वर्णन से स्पष्ट 


माळूम पड़ता है । कुमारसम्भव, मेघदूत ओर दाकुन्तला के वर्णन से स्पष्ट है कि इन्हें . 
हिमालय तथा उत्तर भारत जितना प्रिय था उतना निन्ध्य तथा दक्षिण भारत नहीं । _ 


कालिदास का समय 


कालिदास के समय के सम्बन्ध में प्राच्य और पाश्‍चात्य विद्वानों में बहुत ` 


बड़ा मतभेद है । विभिन्‍न विद्वानों ने आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर कालिदास 


की सत्ता ई० qo प्रथम से लेकर छठी शताब्दी तक मानी हे । इस सम्बन्ध में 


प्रधान रूप से दो मत हैं । एक प्राचीन और दूसरा अर्वाचोन । प्राचीन मत के 

'योषक संस्कृत के भारतीय विद्वान्‌ हैं । और अर्वाचीन मत के अनुयायी अंग्रेजी 

के पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ तथा इनके अनुकरण करने वाले कुछ भारतीय विद्वान्‌ हैं | 
घन्वन्तरी-क्षपणकामरसिह-शङ्कुवेतालभहु-मट-खर्पर-कालिदासाः। 
ख्यातो वराहमिहिरो नुपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंवविक्रमस्य ।। 
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इस जनश्रुति के आधार पर भारतीय संस्कृत के विद्वान्‌ मानते हैं कि कविवर | 
कालिदास विद्वतृप्रिय विक्रमसंवत्‌ के प्रवर्तक उज्जयिनी के राजा महाराजाधिराज . 
वीर विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे जिनके विना | 
महाराज को एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता था । इनकी अद्भुत कविकल्पना | 
पर महाराज सदा मुग्ध रहते थे। कालिदास के ग्रन्थों से भी विक्रमादित्य के | 
दरवार में रहने का संकेत मिलता है। शकुन्तला की प्रस्तावना में विक्रम की | 
अभिरूप भूयिष्ठ परिषद्‌ में विश्व-विख्यात शकुन्तला नाटक का अभिनय करने का 
संकेत है । विक्रमोर्वशीय नाटक में यद्यपि राजा पुरूरवा नायक है तथापि विक्रम | 
का स्पष्ट नामोल्लेख है । “अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कार:' इत्यादि वचनो.से भी 
इसकी पुष्टि होती है कि कालिदास का विक्रम से संबन्ध अवश्य था । रामचन्द्र | 
महाकाब्य में तो स्पष्ट उल्लेख है कि शकाराति वीर विक्रमादित्य ने कालिदास | 
की बहुत बड़ी ख्याति की थो । देखिए ख्याति कामपि कालिदासकबयो नीताः | 
शकारातिना । इसलिए जब तक परम्परागत इन जनश्षुतियों के खण्डन करने के | 
लिए इसके विरुद्ध कोई प्रवल प्रमाण नहीं मिलता तब तक 'नह्यमूला जनधतिः” | 
के आधार पर यह मानना सर्वथा न्यायसंगत है कि महाकवि कालिदास | 
विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में एक महारत्न थे । पाश्‍चात्त्य विद्वानों में से | 
केवल सर विलियम जोन्स महोदय ने भारतीय प्राचीन मत को ही प्रमाणित 
माना है । और अंग्रेजी में शकुन्तला का अनुवाद किया है । 


कालिदास के समय के सम्बन्ध में विभिन्न मतभेद 


कालिदास ने प्रथम शताब्दी के सुङ्गवंशी राजा अग्निमित्र को अपने मालः 
विकाग्निमित्र नाटक का नायक बनाया है । और षष्ठ शताब्दी के महाराज हर्प- 
वद्धन के दरबार के महाकवि बाणभट्ट ने अपने हषंचरित में कालिदास की कविता 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । अतः कालिदास का समय ई० qo एक से लेकर 
षष्ठ शताब्दी के बीच में कहो होना चाहिए । इस आधार पर कालिदास के 
समय के सम्बन्ध में प्रधान रूप से तीन मत उपस्थित होते हैं । 


१--कालिदास षष्ठ शताब्दी में थे । 
२--कालिदास गुप्त नरेशों के समय में थे । 
३--कालिदास की सत्ता ई० To प्रथम शताब्दी में थी 
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( १ ) प्रथम सत--इतिहास में विक्रम उपाधिघारी चार राजाओं का 
उल्लेख पाया जाता है जिनके समसामयिक होने के कारण कालिदास का समय 
विभिन्न शताब्दियों में मानना पड़ता है । 

डा० हार्नली मानते हैं कि यशोधर्मन ने बलादित्य नरसिह गुप्त को 
सहायता से कारूर के युद्ध peris के प्रतापी राजा मिहिर कुछ को हराकर 
विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की और अपने इस बड़े विजय के उपलक्ष्य में विक्रम 
नाम का एक नया संवत्‌ चलाया । इसे प्राचीन सिद्ध करने की इच्छा से उसने 
इसे ६०० छह सौ वर्ष पहले से ही प्रचारित किया । यह नई कल्पना डॉ० फर्गुसन 
साहब के मस्तिष्क की उपज थी । कालिदास के समय-निरूपण के लिए डॉ० 
हार्नली ने भी इसका उपयोग करते हुए यह दिखलाया है कि यशोधर्मन को 
राज्य सीमा से रघु का-दिग्विजय बिल्कुल मिलता-जुलता है । और एक आलोचक 
ने कुमारसम्भव की देवस्तुति के सांख्यसिद्धान्त को छठी शताब्दी में लिखी गई 
. इदवरकृष्ण की सांख्यकारिका के आधार पर अवलस्बित मानकर उसके आशय 
ग्रहण करनेवाले कालिदास का समय भी छठी शताब्दी माना d | qo Wo 
हरप्रसाद शास्त्री ने कौतुक पूर्ण अनेक युक्तियों से यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया है कि कालिदास भारवि के बाद छठी शताब्दी में हुए हूँ । 

समीक्षा--हृणों को पराजित करनेवाले यशोधर्मन gura कहे जा सकते हूँ 
शकारि नहीं । और न उनके शिलालेखों में कहीं विक्रम सम्बत्‌ स्थापना की चर्चा 
है । ६ सौ वर्ष पहले से यशोधर्मन द्वारा विक्रम सम्वत्‌ को स्थापना भी इतिहास 
के विरुद्ध है क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध है कि मालव सम्वत्‌ के नाम से यह सम्वत्‌ 
चला आता था, विक्रमादित्य ने शकों की विजय के उपलक्ष्य म इसका नाम 
विक्रम सम्बत्‌ रख दिया । दूसरी बात यह है कि ४७३ में कुमारगुप्त की प्रशस्तिः 
के लेखक वत्स भट्टि कवि ने अपने ग्रन्थ में कालिदास के बहुत से पद्यों का 
अनुकरण किया है । इसलिए कालिदास को पञ्चम शताब्दी के बाद मानना 
भप्रामाणिक और इतिहास के विरुद्ध है । 

( २) इसरा मत--बहुत से विद्वानों ने संतः समृद्ध शान्तिमय गुप्त-नरेशो 
के स्वर्णयुग में कालिदास की सत्ता मानी हे । इनमें भी पूना के प्रोफेसर do पी० 
पाठक का मत है कि कालिदास स्कन्दगुप्त के समकालीन थे । क्योंकि रघुवंश के 
चतुर्थ सर्ग में वणित महाराजा रघु के दिग्विजय से स्कन्दगुप्त की विजय में अधिक 


समानता है किन्तु डॉ० रामकृष्ण भण्डारकर, To रामावतार. शर्मा और >> 
८ 
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पाइ्चात्य विद्वान्‌ मानते हे कि कालिदास के आश्रयदाता गुप्तनरेशों में सबसे अधिक | 


प्रभावशाली चन्द्रगुप्त द्वितीय थे । क्योंकि शकों को भारत से बाहर निकाल देने 
वाले विक्रमादित्य पदवीधारी चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में सव तरह से 
शान्ति थी और भारतीय कला कौशल की उन्नति चरमसीमा तक पहुँच गई 
थी । कालिदास के ग्रन्थों के समान गम्भीर विचार के ग्रन्थ ऐसे ही शान्तिमय 
समय में स्थिर चित्त से लिखे जा सकते हैं एवं रघुवंश के छठे सर्ग के ७५ वें श्‍लोक 
में वणित शान्ति का समुचित समय चन्द्रगुप्त द्वितीय का हो समय था । 

इसके अतिरिक्त इन्दुमती के स्वयम्बर में सम्मिलित मगघराज के लिए 
चन्द्रमा को जो उपमा दी गई उसमें चन्द्रगुप्त नाम का ही संकेत है । 

समोक्षा--गुस्तकाल के स्वर्णयुग में कालिदास की सत्ता मानना भी ठीक 
नहीं क्योंकि केवल चन्द्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य नहीं थे, किन्तु इनसे qd माळवा 
में राज्य करने वाले विक्रमादित्य का पता इतिहास को माछूम है । दूसरी वात 


यह है कि यदि कालिदास गुप्तकाल में होते तो प्रयाग के स्कन्दगुस के स्तम्भ पर . 


कालिदास की रचना न होकर साधारण पण्डित हदिसेन से क्यों लिखवाया जाता । 
इसलिए कालिदास को गुप्त काल में मानना सर्वथा असंगत है । 

( ३) तीसरा सत--उपर्युक्त कल्पनाओं से असन्तुष्ट होकर कुछ विद्वानों 
ने ६८ ईसवीय की गाथासप्तशती के पद्य में दानशील राजा विक्रमादित्य का 
स्पष्ट उल्लेख मिलने के आधार पर ईसा के पूर्व विक्रमादित्य की सत्ता प्रामाणिक 
रूप से स्थिर मानी है । इनके शकारि होने में भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
है क्योंकि ईसा से १५० वर्ष पूर्य भारत में आने वाले शको का पता इतिहास में 


पाया जाता है । अतः इन्हीं की सभा में कालिदास की सत्ता मानना युक्तियुक्त एवं. 


प्रामाणिक प्रतीत होता है । रघुवंद के षष्ठ सर्ग के ५४ वें इलोक में पाएडघ नरेश 
'का वर्णन करते हुए कालिदास ने उरगपुर को उनकी राजधानी बतलाया है । 
उरियापुर कां ही संस्कृत रूप उरगपुर जान पड़ता है । इतिहांस के अनुसार 
प्रथम शताब्दी में उरियापुर पाण्ड्यनरेशों। को राजधानी थी । इसलिए कालिदास 
“को प्रथम शताब्दी में मानना ठीक ही है । 

दूसरी बात यह हैँ कि अभिज्ञानशाकुन्तल के मङ्गलाचरण में सूचित 
'घामिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से भी मालूम पड़ता है कि कालिदास ऐसे 
समय में हुए थे जब कि लोग बौद्धधर्म के प्रभाव से हिन्दू देवी देवताओं के 
(विषय में श्रद्धा विहीन होते जा रहे थे। ’ 
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saga पद्य में 'प्रत्यक्षाभिः इस पद का प्रयोग करके कालिदास ने 
देवता विषयक अविश्वास को दूर करने का प्रयास किया हे । जिस भूतभावन 
भगवान्‌ शिव की जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु 
इन आठ मूर्तियों का हमें सर्वदा प्रत्यक्ष दर्शान होता है । उसके विषय में अश्रद्धा 
कंसे हो सकती है । इसी प्रकार शकुन्तला के षष्ठ अङ्क में दुष्यन्त को अँगूठी को 
बेचने के समय राजपुरुषों द्वारा पकड़े जाने पर मछली मारना अपनी जाति का 
कर्तव्य बतलाता हुआ धीवर कहता है कि--भगवान्‌ ने जिस जातिको जो 
भला-बुरा काम दे दिया है. वह छोड़ा नहीं जाता d? देखिए--पशुओं को 
मारना तो बुरा काम है, पर बड़े-बड़े दयावान्‌ ओर बेद जानने वाले ब्राह्मण भी 
यज्ञ में पशुओं को मारते ही हैं । इस वर्णन से मालूम पड़ता है कि कालिदास ने 
चौद्धधम के प्राबल्य के कारण यज्ञों के विषय में होनेवाली हिसाजन्य निन्दा और 


. अश्रद्धा को दूर करने का प्रयास करते हुए आवश्यक कर्तब्य होने के कारण हिसा 


होने पर भी ब्राह्मणों को यज्ञ करना जातीय धर्म वतलाया है। अतः कुलपरम्परा- 
गत जाति धर्म का त्याग करना उचित नहीं, यज्ञों का अनुष्ठान करना ब्राह्मणों 
के लिए सर्वथा श्रेयस्कर है । इस आधार पर हम कह सकते है कि कालिदास 
उस समय थे जब वर्ण-व्यवस्था और यज्ञादि खण्डन करने के कारण बौद्ध-धर्म के 
प्रति अश्रद्धा बढ़ती जा रही थी । और ब्राह्मण धर्म का अभ्युदय हो रहा था । 
यह समय ई० qo द्वितीय शताब्दी के बाद सुङ्गवंशी नरेशों के बाद का है इस- 
लिए कालिदास का जन्म प्रथम शताब्दी में मानना न्याय संगत हे । 

और प्रथम शताब्दी में वर्तमान कनिष्क की सभा के महापण्डित बौद्धकवि 


` अश्वघोष ने भपने बुद्धचरित में कालिदास के बहुत से qur का अनुकरण किया 


है। दोनों के काग्यों मे अत्यधिक साम्य है । कथानक को सृष्टि और विकास, 
वर्णन शैली, भळंकारों का प्रयोग, छन्दों का चयन एमं शब्दों का विन्यास दोनों 


कलाकारों में से एक-दूसरे से प्रभावित हैं । 
जैसे -- रघुवंश में--अलं सहोपाल तव AT N 
बुद्धचरित में--मोघं श्रम नाहंसि मार कतुंम्‌॥ 
इस प्रकार कालिदास ने रघुवंश के सप्तम सरग में इन्दुमती के स्वयम्बर 


से लौटे हुए अज को देखने के लिये उत्सुक स्त्रियों का जैसा सुन्दर वर्णन किया 
है ठीक वैसा ही वर्णन अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित के तृतीय सर्ग में शुद्धोदन 
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'को समृद्ध नगरी में प्रथम वार प्रवेश करते gu राजकुमार सिद्धार्थ को देखने के 
लिए अत्युत्कण्ठा पूर्वक दोड़ती हुईं नारियों का किया है। 
इन दोनों महाकबियों के वर्णन में बहुत बड़ी समानता है । अश्वघोष द्वारा | 
कालिदास का अनुकरण करने के बल पर यह सिद्ध होता है कि कालिदास | 
अश्वघोष के पहले ई० qd प्रथम शताब्दी में उत्पन्न महाकवि हैं । | 
कविता कला | 
कविकुळ कलाधर कविवर कालिदास को कमनीय कलेवर कोमल कविता 
विश्व के किस सहृदय के हृदय को आनन्द मग्न नहीं कर देती है । | 
इनकी कविता में प्रसाद गुण की अगाधता, माधुर्य का मधुर सन्निवेश, कोमल” | 
कान्त पदावली, उपमा की अपूर्वता, अलंकारों की रमणीयता, छन्दों को छटा 
और भाव सौष्ठव आदि का पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण इनकी कविता | 
विश्वविख्यात बन गयी है । इनके काव्यों को जिस दृष्टि से देखा जाय उसी से | 
काव्य-कला की कमनीयता प्रकट होती है । इनकी कविता में सरस सरल सुबोध | 
तथा सुन्दर-सुन्दर शब्दों एवं भावों का साम्राज्य मन को मुग्ध कर देता है ! 
वास्तव में कालिदास की कविता में सहृदयों की तो बात ही क्या है साधा- | 
रण व्यक्ति को भी जैसा प्रसादगुण का रसास्वादन, शब्द और अर्थ की निर्दो- | 
षता गुण और अलकारो का चमत्कार मिलता है वसा दूसरे किसी कवि में | 
नहीं मिलता है । mgr प्रतिपादन की विलक्षण शैलो, रसप्रकर्ष का प्रकाशन, | 
विस्तृत विषय का थोड़े में वर्णन, वर्ण्य विषय को सुन्दर क्रम से रखकर रोचक | 
बनाना, स्वाभाविक भाव के द्वारा लोकोत्त रानन्द प्रदान का ढंग आदि कालिदास | 
की कविता के स्वाभाविक गुण हैं । घ्वनिकाव्य का उत्तम गुण व्यञ्जना-व्यापार 
कालिदास के सभी ग्रन्थों में अनुभूत है । 
कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय महाकवि माने जाते हैं। इतकी | 
कविता की मधुरिमा के सामने अन्य कवियों की कविता फीकी पड़ जाती है। | 
मानव हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का आपने जैसा .निरीक्षण किया हुँ बसा | 
अन्य कवियों ने नहीं । कालिदास अन्तर्जगत्‌ तथा वाह्यजगत्‌ दोनों के सूक्ष्म | 
निरीक्षक एवं पारखी कवि हैं । समष्टि दृष्टि से अन्य कवियों की-अपेक्षा इनका 
उपमा अलंकार स्वभाव सुन्दर होता है और इनकी कविता में प्रसाद गुण सर्वत्र 
प्राप्त होता है ये उपमा के तो बेजोड़ कवि माने जाते हैं । इसलिए एक | 
आलोचक ने कहा है-- | 
| 
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उपमा कालिदासस्य भारबेरजंगोरनम्‌ । 
'दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति Wut गुणाः ॥। 
वाल्मीकि, और व्यास के वाद विद्वत्समाज में सर्वप्रथम महाकवि के नाम से 
कालिदास ही प्रसिद्ध d । कवि में जितने गुण होने चाहिए वे सभी कालिदास में 
पुर्ण रूप से विद्यमान हैं । इनको नैसगिक रचना में पात्रानुकूळ भाव भरने की 
अद्भुत कला है । प्रकृति का सुक्ष्म निरीक्षण ओर मानव हृदय के अन्तरनिहित भावों 
को व्यक्त करने में कालिदास को स्वतः सिद्धि प्राप्त हे । इसीलिए विदेश के 
समीक्षक विद्वान्‌ भी मुक्तकण्ठ से कालिदास की कविताकला की प्रशंसा करते 
हुए इनके काव्यों का आदर करते हँ। मल्लिनाथ ने तो स्पष्ट कहा हैँ कि 
कालिदास की वाणी का रहस्य तो केवल तीन व्यक्तियों ने ही समझा है एक 
तो विधाता ब्रह्मा,.दूसरी वाग्देवी सरस्वती तथा तीसरे स्वयं कालिदास--- 
| कालिदासगिरां सारं कालिदाससरस्वती । 
चतुम्‌ खो$थवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशाः ॥ 
कवि ने शकुन्तला की विदाई के समय केवल आश्रमवासी मनुष्यों को ही 
नहीं, किन्तु मृग, मयुर, चक्रवाक और निर्जीव लताओं को भी रुला दिया d 
यह अद्भुत कला शकुन्तला के प्रति महषि कवि का उपदेश और दुष्यन्त के प्रति 
सन्देश तो प्रत्येक रहस्य के लिए आदरणीय और आचरणीय हैं । तपोवन के 
यावन वातावरण में पली हुई शकुन्तला मानो साक्षात्‌ प्रकृति की कन्या है । 
वहाँ जीवों के प्रति उसका हृदय वान्धव स्नेह से आप्लुत है । 


विचार 

कालिदास को वैदिक-धर्म पर पूर्ण विश्वास है ओर ये वर्णाश्रम व्यवस्था को 
पूर्णरूप मानते हैं । इन्हें घमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष पर अपार श्रद्धा है । ये 
सभी को त्याग और तपस्या की शिक्षा देते हैं। इनको नगर निवासी की अपेक्षा 
तपोवन का जीवन बहुत अच्छा लगता है-- ; 

ये आशुतोष भगवान्‌ सदाशिव के परम उपासक महाकवि हैँ । इन्होंने अपने 
तीनों नाटकों और रघुवंश के मङ्गलाचरण में शिव का ही ध्यान किया हे और 
इनके सभी ग्रन्थों में शिव की महिमा विशेष रूप से वर्णित पाई जाती है । इनके 
नाटकों के भरत-वाक्य से मालूम होता है कि ये भगवान्‌ सदाशिव से विश्वकल्याण 
की कामना रखते हैं । ये व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्त्व देते हे । 
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आशावादी कवि हैं निराशावादी नहीं । ये सत्कार्यो के सम्पादन: द्वारा परलोक 
मार्ग को सुगम बनाना मानव जीवन का वास्तविक सदुपयोग और अन्तिम लक्ष्य 
समझते हैं। अभिज्ञानशाकुन्तल के भरत-वाक्य में भगवान्‌ सदाशिव से पुनर्जन्म 
को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
“ममापि च क्षपयतु नीललो हितः पुनभंवं परिगतञक्तिरात्मभुः U 

कालिदास भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक महाकवि थे । इसका आभास 
उनके काव्यों में स्थान-स्थान पर मिलता है । जैसे रघुवंशमहाकाव्य में कालिदास 
ने रघुवंशो राजाओं को निमित्त वनाकर उदारचरित पुरुषों का स्वभाव पाठकों 
के समक्ष रखा है और उनकी योग्यता का वर्णन करने के बहाने कितने ही प्रकार 
के रमणीय उपदेश प्राणिमात्र के लिये दिये हैं । चक्रवर्ती राजा दिलीप द्वारा २२ 
दिन मर्हाधि वशिष्ठ की नन्दिनी गौ की सेवा कराकर वरदान के रूप में पुत्र 
प्राप्तिरूप मनोरथ सिद्धि एवं इन्द्र द्वारा दिलीप के आश्वमेधिक अशवहरण के बाद 
गोमूत्र को नेत्र में लगाते ही रघु को दिव्य-दृष्टि प्राप्त करना गो-सेवा का अलोलिक 
फल दिखाकर संसार को गो-सेवा से अपने-अपने मनोरथ को पूर्ण करने का निर्देश 
किया है और गो-सेवा की अपूर्व महिमा बतलाई है । इसी प्रकार महषि वरतन्तु 
के शिष्य कौत्स को अपार धनराशि देकर अज को पुत्र रूप में प्राप्त करना 
ब्राह्मण-भक्ति का अनुपम उदाहरण हे । राम के चरित्र में भारतीय संस्कृति के 
आदर्श का दिग्दर्शन तो कहीं अन्यत्र उपलब्ध ही नहीं हो सकता हे । भारतीयों 
का अनुपम आदर्श, अतिथि सत्कार और महाराजा रघु द्वारा कौत्स को अपार 
धनराशि देकर विद्यादान के प्रति अ्रटल श्रद्धा व्यक्त की है । कुमारसम्भव में 
दिव्य नायक का दिव्य चरित्र वणित हूँ, किन्तु लौकिक काम और श्रृङ्गार रस 
की सूक्ष्म भावनाओं .का वर्णन करने के लिए उन्होंने मेघदूत लिखा । 


कुमारसम्भव की विशेषता 

विश्वविख्यात कविकुलकलाधर महाकवि कालिदास द्वारा निर्मित ग्रन्थों में 
अन्यतम कुमारसम्भव एक महाकाव्य हे । यह १७ सर्गो में विभक्त है । इसमें 
प्रधानरूप में भगवान्‌ शङ्कर तथा भगवती पार्वती के विवाह एवं कुमार 
( कातिकेय ) के जन्म का सहेतुक विस्तृत वर्णन हे । कुमार के जन्म की घटना 
के आधार पर इनका नाम कुमारसम्भव पडा हे-- 
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कुमारसम्भव की कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, ब्रह्वैवर्तपुराण, कालिका- 
पुराण और शिवपुराण में मिळती है, परन्तु शिवपुराण के साथ कुमारसम्भव की 
कथा अधिक मिळती-जुळती है । 

साहित्य की दृष्टि से कुमारसम्भव बहुत ही सुन्दर काव्य है । मिन्तु.रघुवंश 
की अपेक्षा इसकी रचना कुछ शिथिल-सी लगती है। फिर भी कितने sis में: 
यह रघुवंश से बढ़कर है | 


भाषा-भाव ओर काव्य-शैली के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि कुमार- 
सम्भव के प्रथम आठ सर्ग ही कालिदास द्वारा निर्मित हैं शेष ९ से १७ सर्ग 
किसी अन्य कवि की रचना है । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि अस्ति कञ्चिद्‌ 
वाग्विशेषः की कथा से सिद्ध है कि कालिदास ने रघुवंश के पहले ही कुमार- 
सम्भव को लिखा है । इसलिए पुरा ग्रन्थ कालिदास कृत ही है । 

कुमारसम्भव वेदर्भी रीति का महाकाव्य है और इसमें आरम्भ से अन्त तक 
प्रसादगुण ओतप्रोत है । इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और अर्थान्तरन्यास अलंकार 
विशेष रूप से मिलते हैं । इसकी भाषा सरल, सरस, सुबोध और परिष्कृत है । 
इसमें प्रायः प्रसिद्ध शब्दों का ही प्रयोग हुआ हैं । छन्दों का चुनाव भी अर्थों के 
अनुरूप ही हुआ है। यह श्टङ्काररसप्रधान काव्य है। इसमें तीब्र तपस्या के 
द्वारा पार्वती के शिव विषयक मनोरथ की सफलता का वर्णन करते हुए कविवर 
कालिदास ने तपस्या में अपना अटळ विश्वास व्यक्त किया है । इनका मत है कि 
जो वस्तु किसी प्रकार से भी प्राप्त नहीं हो सकती, वह तपस्या द्वारा ही प्राप्त 
को जा सकती हुँ। 

घद्दुष्करं यद्‌ डुरापं यद्‌ दुगं यच्च इुस्तरम्‌ । 
तत्सवं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमः ॥ 

उग्र तपस्या द्वारा प्राप्त, शक्ति से उद्दण्ड होकर संसार को दुःख देनेवाले 
चप्त्रनाभ के पुत्र दुर्दान्त तारकासुर को मारने के लिए देवताओं का प्रयास 
विशवकल्याण की भावना की ओर संकेत करता है । धन्य हैं कविवर कालिदास 
और धन्य हे उनका यह महाकाव्य । 


र 
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कथासार 


प्रथम सग 
प्रथम सर्ग की कथा का आरम्भ हिमालय के वर्णन से होता है । बाद पवंत- | 
राज हिमालय की धर्मपत्नी मेना के गर्भ से भेनाक पर्वत तथा पार्वती के जन्म | 
का वर्णन है । पूर्व जन्म में पार्वती का नाम सती था और बे दक्ष प्रजापति की | 
'पुत्री तथा शिव की पत्नी हुई थी । यज्ञ में पिता द्वारा पति के अपमान से दुःखी । 
होकर शरीर का त्याग कर दिया था । पार्वती के वाल्य-योवन के विशद वर्णन के | 
वाद विवाह के योग्य हो जाने पर एक दिन देर्वाष नारद हिमालय के पास आते | 
हैं और पार्वती को देखकर कहते हैं कि यह तुम्हारी पुत्रो भगवान्‌ शङ्कर | 
पत्नी बनेगी । यह सुनकर- हिमालय ने विजया और मालिनी नाम वाली दो 
सखियो के साथ पार्वती को शिव की सेवा के लिये भेजते हैं, जब कि वे प्रयमपत्नी 
सती के शरीर त्याग से विरक्त होकर तपःसमावि में संलग्न थे । पार्वती सखियों 
के साथ वहाँ जाकर प्रसन्नतापूर्वक नियम से शिव की सेवा करने लगती हैं । 
द्वितीय सग | 
द्वितीय सर्ग में तारकासुर के उपद्रव से दुःखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के 
यास जाकर उनकी स्तुति करते हैँ । बाद ब्रह्मा जी प्रत्येक देवताओं की दयनीय 
दशा पर आश्चयं प्रगट करते हुए उनसे उनके दुःख का कारण पछते हैं । उत्तर | 
में तारकासुर कृत उनकी कष्टकथा को सुनकर कहते हैं कि-- E 
इतः स॒ दैत्यः प्राप्तश्रीनेंत एवार्हति क्षयम्‌ । | 
विषवृक्षोऽपि संवध्य स्वयं छेतुमसाम्प्रतम्‌ ॥ | 
इसलिए आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे भगवान शिव का वार्वती / 
"के साथ विवाह हो जाय, वही शिव के योग्य ह । उनसे कातिकेय नाम के 
जो पुत्र होंगे वे ही तारकासुर को मार कर Ma दुःख को दूर कर सकते 
& । इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मा जी अन्तहित हो जाते हैं और देवता लोग 
अपने-अपने स्थान पर चले जाते हूँ । बाद देवराज इन्द्र ने इस कार्य में सहायता 
लेने के लिए कामदेव का स्मरण करते हैं । स्मरण करते ही वह अपने धनुष को 
कण्ठ में लटकाये हुए अपने प्रिय मित्र वसन्त के साथ हाथ जोड़कर इन्द्र के पास 
उपस्थित हो जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ श्री: ॥ 


. कुसारसम्भवम्‌ 


प्रथमः सर्गः 
निरालम्बावलम्बे ते हेरम्बचरणाम्बुजे । 
समालम्बे यदालम्बाल्लीयन्ते विष्तराशयः ॥ १ ॥ 
अमन्दानन्दसन्दोहं सेन्दिरं नन्दनन्दनम्‌ । 
वन्दारुजनमन्दारं वन्दे मन्दत्वहानये ॥२॥ 
क्षतये विघ्नव्यूहानां प्राप्तये चार्थसम्पदाम्‌ | 
गीर्वाणगणगीतां तां वीणापाणि नतोऽस्म्यहम्‌ ।। ३॥ 
गुरून्नत्वा महाभागान्‌ देवांश्च निखिलान्‌ मुहुः। 
कुमारसम्भवव्याख्यां कुर्वे छात्रमनोरमास्‌ ॥ ४॥ 
कविकुलमुकुटालङ्कृतिनितान्तकान्तकवितासृतिविश्वविमोहनासेचनङ्ृतिः कृती 
वाचामघिदेवतायाः विलासस्तत्रभवान्‌ कारिदासः सत्काव्यस्य सर्वाभीष्टचतुर्वर्गफल- 
लाभहेतुत्वेन जगदम्बाजगदीश्षयोर्मञ्जुलमङ्गललीलालल्त्तं कुमारसम्भवाभिघं महा- 
काव्यं fad: “आशोर्नमस्क्रियावस्तुनिदेशो वा$पि तन्मुखम्‌” इति शासनादु 
आदौ वक्ष्ममाणविषयानुगुणं वस्तु निदिशति-- 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ १ ॥ 
अन्बयः--उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिंमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरं 
तोयनिधी वगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः । 
व्याख्या--उत्तरस्याम्‌ = कोवेर्य्याम्‌ उदोच्यामित्यर्थः, दिशि = काष्ठायाम्‌, 
देवतात्मा = देवताधिष्ठितः, हिमालयो नाम= हिमालय इति नाम्ना अतीतः; 
नगाधिराजः= गिरिराजः, पूर्वापरौ = पूर्वपश्चिमौ, प्राच्यप्रतीच्यावित्यर्थ:, 
तोयनिधी 5" सागरौ, वगाह्म=व्याप्य॒ पृथिव्याः = अवनेः, मानदण्ड इव= 
दै्ध्यपरिच्छेदकदण्डवत्‌, स्थितः = अवस्थितः, अस्ति == विद्यते । | 
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व्युत्पत्यादयः -ऊध्वं तरन्ति यस्यां सा उत्तरा तस्याम्‌ 'उत्तरा दिगुदीची f 
ean इत्यमरः दिशति + अवकाशमिति दिक्‌ तस्याम्‌ । दिशस्तु ककुभः काष्ठा | ६ 
आशाश्च हरितश्च ताः! इत्यमरः । दीव्यतीति देवः | देव एव देवता | दवता आत्मा 
अधिष्ठाता यस्य सः । न गच्छन्तीति नगाः। राजते इति राजा स्वामी । अधिकः | २ 
राजा-अधिराजः, नगानां श॑लानाम्‌ अधिराजः नगाथिराजः । शँलवृश्ौ 'नगावगो' | 
इत्यमरः । हिनोति «add इति हिमम्‌, आलीयतेऽत्रेति आलय: । तस्य आलयः । 
निकायः गहमित्यर्थ: । “निकायनिलयालया:” इति गृहपर्यायष्वमरः पूवशच अपरश्च 
पूर्वापरौ । तौतीति तोयम्‌, तोयं निधीयत ययोस्तौ तोयनिधी । वगाह्य अवगाह्य । . 
प्रथते इति प॒थिवी तस्याः । मीयतेऽनेन तन्मानं तच्चासौ दण्डश्च स इव स्थित: । | न 
'हिमवतः पूर्वपश्चिमसमुद्रव्यापित्वं प्रसिद्धमेव । ब्रह्माण्डपुराणे च प्रतिपादितम्‌ | 


केलासो हिमवांइचेव दक्षिणे वर्षंपवंतो । 
पूर्वपर्चिमगावेतावर्णवान्तरुपस्थितो ॥ इति ॥ हि 


5उत्तरस्यां दिशि’ इत्यनेनास्य देवभूमित्वम्‌, देवतात्मा' इत्यनेन केवलाचलत्वा- २ 
भावः सूच्यते । तेनास्य मेनकापरिणयादिपार्वतीजननादिचेतनव्यवहारयोग्यतायां न २ 
कापि विप्रतिपत्तिः । अत्र प्रकृतस्य हिमालयस्य पूर्वापरोद घिव्यासिसाम्याच्मान-|† 
दण्डत्वेनोत््रक्षणादुत््रक्षालङ्कारः | तदुक्तं काव्यप्रकाशे ‘सम्भावनमथोतपरेकषा प्रकृतस्य २ 
समेन यत्‌' । इति । अत्रेवशब्द उत्प्रेक्षावाचकः- मन्ये शङ्के धवं प्रायो नूनमित्येव- |: 
सादिभिः । उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः D इति दण्डिवचनात्‌ । | 
पद्येऽस्मिन्‌-उपजातिवृत्तम्‌ । अत्न सर्गे उपजातिवृत्तस्यंव बाहुल्यम्‌ | क्वचिदिन्द्र-!५ 
वञ्चोपेन्द्रबञ्जे च । वृत्तरत्नाकरोक्तानि तेषां लक्षणानि--स्परादिन्द्रवज्ञा यदि तौ |. 
जगौ गः ।' “उपैन्द्रवज्जा जतजास्ततो गौ ।' एतयोरेव .इन्द्रवञ्चोपेन्द्रवप्त्रयोमिथः | 
agi भत्रत्युपजातिः-'अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजी पादौ यदीयावुपजातंः|- 
यस्ताः ।' इति । 


| E 
भावार्थः--भारतस्योत्तरदिगभागेऽधिष्ठातुदेवेनाधिष्ठतो हिमानीपरिवृतत्वात्‌ | 


हिमालय इति नाम्ना लोके प्रतीतिमपगतः निषधविन्ध्यादिसकलश्ैलानामधिपः |" 
'र्वसागरादारम्म पश्चिमसागरपर्यन्तेन धरण्या दैर्ष्यपरिच्छेदकदण्ड इव सथितः २ 
विद्यते । मेयंभता$वनिः यावती विस्तीर्णा मानदण्डभतोऽ्रमपि तावान्‌ विस्तीर्ण * 
इत्यर्थः, मेयमितं मानं भवत्तीति प्रसिद्धेः | | 

न 
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प्रथमः सर्गः । ३ 


ASA नाम का सब पर्वतों का स्वामी पर्व सागर से पश्चिम सागर तक d 
| कर पृथिवी की लम्वाई नापने वाले मानदण्ड की तरह स्थित है ॥ १ ॥ 

इत आरभ्य पोडशपद्यँहिमवन्तं वर्णयति । तत्र प्रथमं तस्य नगाधिराजत्वं 
| साधयितुमाह-- 
। गरं सर्वशेलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 

भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथपदिष्टां दुद॒हुर्धरित्रीम ॥ २॥ 

अन्वयः--सवशलाः यं वत्सं परिकल्प्य दोहदक्ष मेरौ दोरधरि स्थिते ( सति ) 
| पृथूपदिष्टां ( गोरूपवारिणीं ) धरित्रीं भासन्ति रत्नानि महौषधीः च ( क्षीरत्देन 
परिणताः ) दुदुहुः । 
| व्याख्या--सर्वशैलाः = निखिलाचलाः, यम्‌ = हिमवन्तम, वत्सम्‌ = शक्नत्करि 
। तर्णकमित्यर्थः, परिकल्प्य = कृत्वा, दोहरो = दोहनचतुरे, मेरौ = हेमाद्रौ, 
'दोग्बरि= दोहके, स्थिते=विद्यमाने सति "rem च भावेन भावलच्चणम' इति 
सप्तमी, पृथूपदिष्टाम्‌ = चैन्योपदिष्टाम्‌, गोरूपामिति शेषः, धरित्रीम्‌ = धरणिम्‌ 
भास्वन्ति ( “नपुंसकमनपुंसकेन ~ इत्यादिना नपुंसकॅकशेषे महोपघीः इत्यनेनापीदं 
विशेषणं योजनोयम्‌' ) रत्नानि = मणिजातानि स्वजाति्रेष्ठवस्तूनि च, भास्वती 
चतिमतीः, महौषधीः च = सञ्जीवनौषधीरपि, ्षीररूपेण परिणताः इति शेप 
दुहुः = दुहन्ति स्म । 
|. च्युत्पत्यावयः--प्रचुरा: शिलाः सन्त्येपु ते शैलाः अचलाः “वद्रिगोत्र- 
गिरिग्रावाचलशँलशिलोच्चयाः? इत्यमरः । सर्वे च ते शैलाः सर्वशेलाः । वदतीति 
| वत्सस्तम्‌ 'शकृत्क्ररिस्तु वत्सः स्यात्‌’ इत्यमरः । दोहनं दोहः दोहुनक्रिया तस्मिन्‌ 
दक्षः, दश्षते इति दक्षः, तस्मिन्‌ । मिनोति उच्चत्वाद्‌ ज्योतींषि इति मेरुस्तस्मिन्‌ । 

रु: सुमे हहेमाद्रिः' इत्यमरः । दोग्धीति दोग्या तस्मिन्‌ । पूर्थुना उपदिष्टा पृथूपदिष्टा 

। ताँ राजमणिना वैन्येन स्वीयदुढशासनेन विवशीकृतामिति यावत्‌ । गोरूपधारिणीम्‌ 
।-घरित्री घरति विश्वमिति धरित्री ताम्‌ धरा धरित्री धरणिः इत्यमरः । भासो 
aga: सन्त्येष तानि भास्वन्ति 'भाइछविद्युतिदोप्तयः इत्यमरः । रत्नानि रमन्ते 
Mg तानि रत्नानि विविधान्‌ मणोन्‌ स्वजातिश्रेष्ठपदार्थाशच रत्तं स्वजातिश्रेष्ठ 
स्यान्मणौ? इति हैमः । भास्वतीः भासो द्युतयः सन्ति यासु ताः भास्वत्यस्ता 
| महौषधीः ओषः प्लोषो दीपिर्वा धीयते यासु ता ओषध्यः मह्यत्त्ते पूज्यन्ते इति 
। महत्यषच ता ओषध्यो महोषध्यस्ताः सञ्जीबन्याद्याः “ओषध्यः फलपाकान्ताः 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Y कुमारसम्भवम्‌ 


इत्यमरः । gasi परिणताः । दुदुहुः दोग्घे: । मेरौ मुख्ये दोग्धरि सत्यपि दोहन 
सामर्थ्यात फलभागित्वाच्च सर्वशैलानां पञ्चभिर्हलैः कर्षति ग्रामणी रितिवत्‌ कर्तृत्वेनः 
निर्देशो न प्रयोजकत्वेन। दुह धातोः स्वरितेत्त्वेपि कर्त्रमिप्रायाविवक्षाग 
परस्मैपदम्‌ | अत्र प्रस्तुतानामेव वनौषधिरत्नानां दोहनरूपसमानधमंसम्वन्धाः 
तुल्ययोगिताऽलङ्कारः । प्रस्तुतयोरेवाप्रस्तुतयोरेव वा समानधर्माभिसम्वच्चे तुल 
योगिता भवतीति काव्यप्रकाशादौ स्पष्टम्‌ । वृत्तं पूववत्‌ । 


परा खल विष्णद्रोही विप्रावमन्ता दूश्शीलो वेनो नामाधर्मनिरतो राज 3 
बभव । वेदविरोधिभिस्तत्कर्मभिर्नानोपद्रवहेतुभिः पीडिता मुनयस्तमनाशयन्‌| = 
गतासोस्तस्य नृपस्य ते मुनयो भूयो दक्तिणबाहुं ममन्थुः dp ततो नारायणांशमु ` 
आद्यः कितीश्वरो जातः । निखिलशुभळक्षणसम्पन्नस्य तस्य मुनिभी राज्याभिषे३ † 
बिहितः। महामहिमशालिनः पुरुषधौरेयस्य तस्य राष्ट्रे अन्नकष्टपीडिताः प्रज 
क्षत््रामदेहास्तदभ्यर्णमभ्येत्य स्वकष्टं तस्मे न्यवेदयन्‌ । ततो गृहीतशरासनः। ` 
नृपदोखरः भूमि स्वशरव्यतामनयत्‌ । सा च तद्भयाद्‌ गोभूत्वा मृगयुधाविः ` 
मृगीवोपाद्रवत्‌ । अरुणेक्षणो भूपालस्तामच्वधावत्‌ । वेन्यात्‌ त्राणमलभमाना घ्‌ 
तमेंव शरणं गत्वा प्राथितवती । तत्प्रार्थनासन्तुष्टहृदयः स तद्वचनादेव प्रजाभिः 
पेक्षितानां सकलपदार्थानां धरणेदोहिनं वत्सादिकल्पनापुरस्सरमन्वति'ठत्‌ । स 
स्ववत्समख्प्रेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः । सवंकामदुघां पृथ्वी दुदुहुः पृथृभाविताम्‌ 
गिरयोऽपि हिमवन्तं वत्सं विधाय स्वसानुषु नानाधातून्‌ महौपधीइच दुढुहुर्रि 
भागवती कथाऽत्राऽनुसन्धेया । | 


भावाथ--सर्वे गिरयः यं हिमालयं वत्सं विधाय दोहनक्रियाचतरं p- 
दोहक कुत्वा पृथुना नृपतिनोपदेशतो दित्सुताभावमापादितां गोरूपधरां धरा 


क्षीररूपेण प रणतान्‌ पद्मरागादिविविधमणीन स्वजातिश्रेष्ठवस्तूनि सड्जीवर्ना। 
महोषधीरच 


भाषाथ--सव पवतां ने हिमालय को बछड़ा बनाकर और दृहने में निपुण १ 
पवत को मुख्य दोहक चनकर ( नारायणांश से उत्पन्न सर्वप्रथम और " 
राजा ) पृथु द्वारा अपने अन्दर छिपाई गई सम्पर्ण वस्तओ को जनता के 
प्रकट करने के लिए विवश की गई गोरूपधारिणी पृथ्वी से चमचमा रहे 
श्रेष्ठ-श्रेष्ठ वस्तुओं और संजीवनी आदि महौषधियों को, जो दूध के रूप में 
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प्रथमः सर्ग: । पर 


ननु रत्नादिसमृद्धिमतोऽपि हिमदूषणदूपितत्वेन भूशमनभिगमनीयत्त्रात्‌ सर्वमपि 

! सौभाग्यं तस्य दिवत्रिण इव निष्फलमित्याशङ्कूयाह- 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाडू: ॥ ३ N 
अन्वयः--अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातं हि गुण- 
१ संनिपाते एकः दोषः इन्दोः किरणेषु अङ्गुः इव निमज्जति । 
| व्याख्या--अनन्तरत्नप्रभवस्य-अमितरत्नादिशरेष्ठवस्तुजनय स्य, यस्य हिम- 
i बतः. हिमम्‌ = तुहिनम्‌ ( कर्तृपदमिदम्‌ ), सौभाग्यविलोपि = रामणोयक'घ।तकम्‌, 
| न. जातम्‌ = नाभवत्‌ । हिच यस्माद्‌ हेतोः. गुणसंतिपाते = गुणगणे, एकः दोपः = 
| केवळ दूषणम्‌, इन्दोः = चन्द्रमसः, किरणेपु = मयखेपु, अङ्कु इव = कलङ्कः इव, 
३ निमज्जति = तिरोभवति, अन्तर्लीनो भवतीत्यर्थः । 
व्यु्पत्यादयः--अनन्तरत्नप्रभवस्य = न विद्यते अन्तो येपां तानि अनन्तानि 
¦ अमितानि । तानि च तानि रत्नानि श्रेष्ठवस्तूनि तेषां प्रभवः भवत्यस्मादिति । प्रभव 
उत्पत्तिस्थलं जनक इति यावत्‌ । 'रत्नं स्वजातिश्चेष्ठेऽपि' इत्यमरः । भज्यते सेव्यते 
४ जदैरिति भगम्‌ । “भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीतिपु' इत्यमरः । शोभनं अगं 
? श्रीः यस्य स सुभगः तस्य भावः सौभाग्यं सौन्दर्यम्‌ । तद्‌ विलुम्पती ति सौभाग्य 
j विलोपि । अजनीति जातम्‌। गुण्यन्ते आमन्त्रयन्ते जनैरिति गुणाः दानदयादाक्षिण्य- 
(| शौर्यसौर्दर्यादयः । “गुणो मौर्व्यामप्रधानें रूपादौ सूद इन्द्रिये ।' त्यागशौर्याद- 
{ सत्वादिसन्ध्याद्यावृत्तिरज्जुपु । शुक्लादावपि बुद्ध्यां च” इति मेदिनी | सन्निपतनं 
| सन्निपातः संघातगुणानां सन्निपातः गुणसन्निपातस्तस्मिन्‌ सौन्दर्यादिगुणसमूहे 

एकः केवलः दोषो दूषणम्‌ उनत्तीति इन्दुः चन्द्र: हिमांशुरचन्द्रमावचन्द्र इन्दुः 
| इत्यमरः । तस्य किरणेषु कीर्यन्ते विक्षिप्यन्ते इति किरणा मयूखाः । किरणोऽल्- 
| अय॒खांशुगमस्तिघूणिरश्मयः' इत्यमरः । तेपु अङ्क इव कलङ्क इव अङ्कूघतेऽनेनेति 
अङ्कः 'कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च' इत्यमरः ।  निमञ्जति तिरोभवति | अन्तर्ीरते 
| इत्यर्थः । नहि स्वल्पो दोषोऽनन्तगुणगणामिभावको भवति किन्तु चन्द्रस्य रङिमषु 
म कलङ्क इव भ्रिगुणैस्तिरस्क्रियते । अत्र ‘इन्दोः किरणेष्विवाङ्भः' इस्युपमाऽछङ्कारः । 
तेनानुप्राणितो्थान्तरन्यासः, उत्तराद्धेन सामात्यवचनंन qida विदोपवचनस्य 
समर्थनात्‌ । तदुक्त काव्यप्रकाशे-- सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समध्यंते । 


| यत्त सोऽर्थान्तरन्यासः साधम्येंणेतरेण वा ॥ इति । 


i 
र 


टी 


भावार्थ:--तुषारः ( तुषारजनितं दौत्यम्‌ ) अपरिमितरत्नानामाकरस्य हिम- 
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वतः सौन्दर्यनाशको नाभूत्‌ यथा जगदा ह्वादकस्य चन्द्रमसः किरणेषु कळङ्कस्तिरो 
भवति तथव गुणसमुदाये एको दोषोऽपि अन्तर्लीयते | 

भाषाथ--हिमालय में अनन्त उत्तमोत्तम वस्तुएँ पैदा होती हैं, इसलिए qi 
उसको सुन्दरता में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचा सका, क्योंकि प्रचर गणों म 
एक आध दाष वसे ही छिप जाता है, जैसे कि चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क ॥३॥ 


यश्चाप्सरोविश्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं गिखरंबिर्भात । | 
बला हकच्छेद विभक्तरागानकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ ४ ॥ | 


अन्वयः--च यः अप्सरोविश्रममण्डनानां सम्पाद येत्रीं बलाहकच्छेदवि भक्तराग 
धातुमत्ताम्‌ अकालसन्ध्याम्‌ इव fane: विभति । | 


व्याख्या--च = किञ्च, यः = हिमालयः अप्सरोविभ्रममण्डनानाम्‌  स्वर्वारः 
विलासिनीविलासविभूषणानाम्‌, सम्पादयित्री म्‌ = विधात्री म, वलाहकच्छेदविभक्तरा 
T= जळधरखण्डसंक्रमितरागाम्‌ धातुमत्ताम्‌ = गरिकादिधातुयोगिताम्‌, अप्सरो 
विश्रममण्डनानाम्‌ = अमरवारवनिताविछासालङ्करणानाम्‌, सम्पादयित्रीम्‌=्कर्त्रीम्‌, 
वलाहुकच्छेइविभक्तरागाम्‌  जलघरशकल विभक्तरक्तताम, अकालसन्घ्यामिव = 
अनवसर्राप्तसन्ध्यामिव, शिखरं: = श्पृङ्गः, बिभति = धत्ते । । 


व्युत्पत््यादय:--अद्भूब सरन्तीति अप्सरसः । 'स्त्रियां वहुष्व॒प्सरसः स्वर्वश्या 
उर्वशीमुखा: ।' इत्यमरः p बहुषु इति प्रायोवादः । 'स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्यादे 
कत्वे्प्सरा अपि इति शब्दार्णबात्‌, अनचि च' इति सूत्रे 'अप्सराः' इति भाष्य 
प्रयोगाच्च । विश्नमणं विभ्रमः । 'स्त्रीणां विलासविव्वोकविभ्रमा ललितं तथा । 
हेलालोलेत्यमी हावाः क्रियाः श्वुद्धारभावजा:” इत्यमरः। मण्डञ्चते एभिस्ताति 
मण्डनानि, बिश्रमस्य मण्डनानि विश्रममण्डनानि, अप्सरसां विभ्रममण्डतानि 
अप्सरोविश्चममण्डनानि तेषाम्‌ सम्पादयतीति सम्पादयित्री ताम्‌। वहन्तीति वाहका, 
वारोणां वाहका बलाहकाः । 'अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुर्बलाहृकः” इत्यमरः । 
छिद्यन्ते इति च्छेदाः खण्डाः बलाहकानां छेदेष विभक्तः रागो यस्यां सा । 
विद्यन्ते यस्मिन्नसौ धातुमान्‌ । तस्य भावः घातुमत्ता ताम्‌ (^ न कालः अकारः 
तस्मिन्‌ सन्ध्या ताम्‌ । शिखा: सन्त्येषां तानि शिखराणि । तैः 'कृटोञ्स्त्री शिखरं 
ङ्गम्‌ इत्यमरः । सन्ध्याशब्दस्य जातिवाचित्त्राद्‌ जात्युत्रेक्षालङ्कारः । तदुक्त 
काव्यप्रकाशे-- सम्भावनमथोप्ररेश्वा प्रकृतस्य समेत. यत्‌' इति । | 


भावाथः--किञ्च हिमवान्‌ राज़नानां frere geret विधात्रीं मेष 
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प्रथमः सयः । 9 


खण्डे संक्रमितरागां सिन्दूरगैरिकादिधातुसम्पत्ति देवाङ्गनाविलासालङ्करणसाधिकां 
मेघशकलसंक्रमितलोहित्याम्‌ अनियतकालप्राप्तसन्व्यामिव शिखरदघाति । 


'भाषाथ--जो हिमाचल अप्सराओं के विलास के अळड्कारों का सम्पादन 


` करने वाली तथा आसपास संचार करने वाले मेघों के टुकड़ों को अपनी लालिमा 


से रंगने वाली सिन्द्ररादि धातुसम्पत्ति को--देवाज़्नाओं के विलास के अलझ्भारों 
का सम्पादन करने वाली और मेघखण्डों में लालिमा का संचार करने वाली 
सूर्यास्त समय से अतिरिक्त समय में ( असमय में ) प्राप्त सन्ध्या के समान-- 
शिखरों से धारण करता हे ॥ Y |I 

अत्र सर्वर्तूनामानन्दमनुभवन्ति सिद्धादय इत्याह 

आमेखलं संचरतां घनानां छायामधःसानुगतां निषेव्य । 

उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्वुङ्खाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ ५॥ 

अन्वयः--सिद्धाः आमेखलं संचरतां घनानाम्‌ अधःसानुगतां छायां निषेव्य 
वृष्टिभिः उद्वेजिताः सन्तः यस्य आतपवन्ति श्पुङ्खाणि आश्रयन्ते । | 

व्याख्या--सिद्धाः = प्राप्ताणिमादिसिद्ध थः विश्वावस्वाद्यदेवयोनिविशेषा वा, 
आमेखलम = नितम्बपर्यन्तम्‌, संचरताम्‌ च संचारमनु तिष्ठताम्‌, घनानाम्‌ =वारि- 
दानाम्‌, अधःसानुगताम्‌ = अधस्तटगताम्‌, छायाम्‌ = अनातपम्‌, निषेव्य = नितरां 
( निदाधतापोपशमपर्यन्तम्‌ ) सेवित्वा, वृष्टिभिः = वर्षः, उद्वेजिता = क्लेशिताः 
( सन्तः ) यस्य = हिमालयस्य, आतपबन्ति = आतपसहितानि, भ्पुद्धाणि = शिख- 
राणि, आश्रयन्ते = भजन्ते। 

व्युत्पत्यादयः--सिद्धा: सिद्धिविद्यते येषान्ते सिद्धाः ` पिशाचो गुह्यकः सिद्धो 
भतोऽमी देवयोनयः Uo इत्यमरः । मखं गति घ्नन्तीति मेखलाः मंखलाम्य आ 
आमेखलम । 'मेलखाऽद्रिनितम्बे स्याद्‌ रशनाखङ्गवन्धयोः' इति हैमः । संच- 
रन्तीति संचरन्तस्तेषां संचरताम्‌ । हन्यन्ते वायुभिरिति घनास्तेषाम्‌ । 'घनजोमूत- 
मदिरजलमुर्धुमयोनयः' इति मेत्रपर्यायेष्वमरः । अधो निम्नदेशे स्थितानि सानूनि 
अधः-सानूनि Toif च्छाया ताम्‌ । “छाया सूरयंप्रिया कान्तिः ES प्रतिबिम्बमना- 
तष: ।' इत्यमरः । आतपतीति आतपः । आतपो विद्यते येषां तानि आतपबन्ति । 
“प्रकाशों द्योत आतपः' इत्ममरः ।. श्गणन्तीति श्यूद्भाणि । um शिखर 
ggr इत्यमरः वर्षणानि वृष्टयस्ताभिः वृष्टिभिः । वृष्टिवर्षम इत्यमरः । 


मिति भावः । अत्र" व्रष्टिभिस्द्रेजितत्वातपवत्त्वयों 
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शुङ्गाश्रयणे हेतुत्वेनोपन्यस्तत्वात्काव्यलिज्भमलद्धार: । तदुवतं दर्पणे-- हेतोवक्य- 
पदार्थत्वं काव्यलिङ्गमुदाहृतम्‌ ।' इति । | 
भावार्थ:--गगनचुम्विनो हिमाद्रेः मध्यदेशे एव संचरन्ति मेघा न खळूपरिः' 
तनशिखरेपु अत आतपखिन्नाः सिद्धा मेघमण्डलानामधस्तात्‌ स्थितेपु सानुपु mi 
निषेवन्ते यदा मेघा वर्षन्ति वृष्टयश्च क्लेशकारिण्यो भवन्ति तदा mana 
sgr समाश्रयन्ते । | 
भाषार्थ--हिमालय बहुत ऊंचा है, इसलिए मेघों का संचार उसके मध्य तक | 
ही सीमित है । ऊपर के शिखरों पर वे नहीं जा सकते, इसलिए ऊपर सिद्धों को | 
जब गर्मी प्रतीत होती है, तब वे भेघों के नीचे स्थित उपत्यका के gdi में छाया | 
का खूब सेवन करते हूँ । जव gie होने लगती है और वृष्टि से उन्हे बलेश | 
प्रतीत होने लगता हैं, तब घाम वाले शिखरों में चले जाते हैं । इसमें एक ही 
. समय गर्मो, जाड़ा और वर्षा का आनन्द प्राप्त होता हे ।। ५॥। | 
सिंहघातिनां व्याबानां मुक्ताकराणां गजानामिहँव प्राचुर्यमित्याह--- | 
पदं तुषारलुतिधोतरक्त॑ यस्मिन्नदृष्टवार्शप हतहिपानाम्‌ । | 
विदन्ति मार्ग नखरन्प्रमुक्तमुक्ताफलः केसरिणां किराताः ॥६॥ | 
अन्वयः--यस्मिन्‌ किराताः तुषारलुतिघौतरक्तम्‌, हतद्विपानां वेसरिणां पदम्‌ | 
अदृष्ट्वा अपि नखरन्धरमुक्तैः मुक्ताफलै: मागं विदन्ति । | 
व्याख्या--यस्मिन्‌ = हिमाद्रौ, किराताः = शवराः व्याधा इत्यर्थः | तुषारः 
ख्रुतिघोतरवतम्‌ = हिम निष्यन्दक्षालितरधिरम्‌, हतद्विपानां = मारितकरिणां, केस- 
रिणां = सिंहानाम्‌, पदम्‌ = पादद्रक्षेपस्थानम्‌, अदृष्ट्वा =न निरीक्ष्य अपि, नख- 
SETS: = नखरान्तरालस्खलितँः, मुक्ताफ् : = गजमौक्तिकैः, मार्गम्‌ = पन्था- 
नम्‌, विदन्ति = जानन्ति । 
व्युत्पत््यादयः--किरन्तीति किराः, अतन्तीति अताः p किराइच तेऽताइचेति 
किराताः । किर झूकरमतन्तीति किराताः इति वा । 'भेदाः किरातशबरपुलिन्दा 
म्लेच्छजातयः' इत्यमरः स्रवण स्रुति: । तोषयतीति तुषारः तुषारस्य सत्या qtd | 
तुषारस्रुतिधोतं रक्तं यस्य तत्‌ तुषारखुतिधोतरक्तं तत्‌ । अतो दुज्ञयमिति भावः: । | 
तुषारस्तृहिन॑ हिमम्‌' इत्यमरः । greg पिबन्तीति द्विपाः । हता द्विपा dedo 
हतद्विपास्तेषां हतद्विपानाम्‌ । केसरिणां केसराः सन्त्येषां ते केसरिणस्तेषाम्‌ ।'सिंही 
भृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हृरिः’ इत्यमरः । पदतीति पदम्‌ । पदं शब्दे | 


च हान्स चू व्यवसायापदेशयो: / egets soumises । शि 









प्रथमः सग: | ९ 


विश्‍व: | न दुष्ट्वा अदृष्ट्वा अत्र ल्यपा भाव्यमिति नाशङ्कनीयम्‌, ल्यपृविधायक- 
सूत्रे अनजपूर्व' इत्युक्तेः p नखरन्ध्रमुक्तंः नखानां रन्ध्राणि नखरन्धाणि 'नखोऽस्त्रो 
नखरो$स्त्रियाम्‌' इत्यमरः । 'रन्भ्रं तु दूषणे छिद्रे' इति विश्वः p नखरन्भ्र भ्यो 
मुक्तैः । मुक्ता एव फलानि मुक्ताफलानि तः । अत्रोदात्तमलङ्कारः । दर्शनका 
एवादाय रक्षितव्यानां मौक्तिकानां सिंहमागंप्रदर्शनोपक्षीणत्वप्रतिपादनेन मुक्तासम्प- 
दामृपादानात्‌ | तदुक्तं 
लोकातिशयसम्पत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते ॥ इति ॥ 
सावार्थः--यत्रादौ व्याधा हिमस्रवणेन क्षालितपादचिल्वं हतनागानां सिंहानां 
पदं यद्यपि न पश्यन्ति तथापि तेपां नखरन्प्रनिर्गतमॉक्तिक्रस्तेषां मागं जानन्ति । 
भाषाथ - हिमाचल में सिंहघाती व्याध निरन्तर वर्फ का जल बहने के 
कारण घुले हुए हाथियों का शिकार करके गये हुए शेरो के पदचिह्लं तो नहीं 
देख पाते फिर भी उनके नखों से गिरी हुई गजमुक्ताओं से उनके मार्ग का पता 
पां जाते है ६॥ 
न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरविन्दुशोणाः । 
व्रजन्तः विद्याधरसुन्दरीणामनङद्कलेखक्रिययोपयोगम्‌ ॥ ७ t 
अन्वय: --यत्र धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कुञजरविन्दुशोणाः भूर्जत्वचः विद्याधर- 
सुन्दरीणाम्‌ अनङ्गलेखक्रियया उपयोगं ब्रजन्त । 
व्याख्या यत्र = यस्मिन्‌ हिमाद्रौ, धातुरसेन = सिन्दूरमनःशिलादिधातुद्रवेण, 
च्यस्ताक्षराः = रिखितवर्णाः, ( अत एव ) कुञ्जरविन्दुशोणाः = करिकाय स्थित- 
विन्दुजाललोहिताः, लिखितांशेषु इति शेपः । भूर्जत्वचः = चमिवल्कलानि, विद्या- 
धरसुन्दरीणाम्‌ = विद्याधरवनितानाम्‌, अनङ्गलेख क्रियया = कामपत्रलेखनेन, उप- 
योगम्‌ = उपकृतिम्‌, ब्रजन्ति = गच्छन्ति । 
वयुत्पत््यादयः दधति शोभामिति घातवः “ सूवर्णरूप्यताञ्नाणि हरितालं मनः- 
शिला । गैरिकाञ्जनक्रासीससीसलोहाः स हिद्भुलाः ॥। गन्धकोऽभ्रकमित्याद्या घातवो 
गिरिसंभवाः ॥'' इत्यभिधानात्‌ । धातूनां रसः । रस्यते इति रसः रसयतेः। रसो 
गन्धरसे जले । शृङ्गारादौ विषे वीर्ये तिक्तादौ द्रवरागयोः | देहधातुप्रमेदे च पारदः 
स्वादयोः पुमान्‌ ॥' इति मेदिनी । तेन घातुरसेन । न क्षरन्तीत्यक्षराणि । न्यस्तानि 
अक्षराणि यासु ताः न्यस्ताक्षराः । भूर्जत्वचः ऊर्जनमूर्जः बलमस्य भूजः भुजस्य 
त्वचः स्वचन्ति सबृण्वन्तीति त्वचः। 'त्वक्‌ स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः | 
कुञ्जरबिन्दुशोणा अतिशयितः कुञ्जो हनुरस्येति कुञ्जर: । "कुञ्जरो वारणः करी 
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इत्यमरः । तस्य बिन्दवः शरीरेऽत्रस्थाविशेषभाविनः पद्मकनामानः । 'पद्मकं विन्दु 
जालकम' इत्यमरः । त इव शोणा लोहिताः । 'रोहितो लोहितो रक्तः शोणः 
कोकनदच्छविः ।' इत्यमरः । धरन्तीति धराः विद्यानां गुटिकाञ्जनादिविषयिणीनां 
घरा विद्याधराः तेषां सुन्दर्य्यः, सु अतीव उन्दन्तोति सुन्दर्यः । सुन्दरी रमणी 
रामा' इति स्त्रीणां भेदेषु अमरः । तासां विद्याधरसुन्दरीणाम्‌ । अनङ्गळेखक्रियया 
न विद्यतेऽङ्गं शरोरं यस्येत्यनङ्गः “कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः इत्यमरः । 
लिख्यन्ते येषु ते लेखा: पत्राणि क्रियते विधीयते या सा क्रिया अनङ्गस्य लेखा 
अनङ्गरेखास्तेषां क्रिया अनङ्गलेक्रिलया तया उपयोजनम्‌ उपयोगस्तम्‌ । विद्याधर्यादि- 
दिव्याङ्गनाविहारयोग्योऽयं गिरिराज इत्याशयः । 
भावार्थः इह हि हिमालये विद्याधरादिसुरसुन्दर्यो मनःशिलादिधातुद्रवेण 
भूर्जवल्कलेषु स्मरव्यञ्गकसन्देशान्‌ विलिख्य प्रियतमसकाझे प्रहिण्वन्ति । 
भाषाथ --हिमालय में विद्याधरी आदि देवललनाएँ मैनसिल, सिन्दूर आदि 
के रस से भोजपत्रों पर अपने प्रेममय सन्देश लिखकर गजग्रिन्दुओं के समानः 
लाल भोजपत्रों का प्रेमपत्र के रूप में ( अपने प्रियतमों के समीप भेज कर ) 
उपयोग करती हैं ॥ ७॥ 
यः पुरयन्‌ कीचकरन्ध्रभागान्‌ दरोमुखोत्येन समोरणेन । 
उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--यः दरीमुखोत्येन समीरणेन कीचकरन्ध्रभागान्‌ पूरयन्‌ उद्गास्यतां 
किन्नराणां तानप्रदायित्वम्‌ इच्छति इव । 
व्याख्या--यः हिमालयः, दरीमु खोत्थेन = कन्दरावदर्नानर्गतेन, समी रणेन = 
समीरेण, कीचकरन्ध्रभागान्‌ = वेणृविशेषशुषिरप्रदेशान्‌, पूरयन्‌ = विधमन्‌, वादयन्‌ 
इत्यर्थः | उद्गास्यताम्‌ = उच्चैः ( देवयोनित्वाद्‌ गान्धारग्रामेण ) गानं विधास्य- 
ताम्‌, किन्नराणाम्‌ = देवयोनिविषेषाणां देवगायकानाम्‌ इति यावत्‌, तानप्रदायित्वम्‌ः 
= वांशिकत्वम्‌, उपगन्तुम्‌ = प्राप्तुम्‌, इच्छति इव = कामयत इव । 
वयुत्पत्त्यादय:--'दुणातीति दरी । 'दरी तु कन्दरो वा स्त्री देवखातविले गुहा 
इत्यमरः । सा इव मुखम्‌ । खन्यते, खन्यतेऽनेनेति वा मुखम्‌ वक्रास्ये वदनं तुण्डः 
माननं लपनं मुखम्‌’ इत्यमरः । वदनम्‌, तस्माद्‌ उत्थःदरीमुखोत्थस्तेन दरीः 
मुखोत्येन | सम्यग्‌ इते गच्छतीति। समीरणः 'समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमी- 
रणाः ।' इत्यमरः । तेन समीरणेन । कीचकरन्ध्रभागान्‌ चीकयन्ते शब्दायन्ते इति 


कीचकाः वेणुविशेषा: ॥ “वेणवः कीचकास्ते ud स्वनन्त्यनिलोद्धता: ।' इत्यमरः । 
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प्रथम: सर्ग: । ११: 


कोचक्रानां रन्ध्राणि कोचकरन्त्राणि तेषां मार्गान्‌ प्रदेशात्‌ पूरयन्‌ पुरयतीति पुरयन्‌ ` 
सादयन्‌ । वँणविकोऽपि वेणुरन्ध्राण मुखमारुतेन धमतीति प्रसिद्धम्‌ । उद्गा- 
स्यन्तीति उद्गास्यन्तस्तेपामुद्गास्यताम्‌ = देवयो नित्वादुच्चैर्गान्धारग्रामेण गानं 
विघास्यताम्‌ । 'पड्जमव्यमना मानौ ग्रामौ गायन्ति मानदाः । न तु यान्धारनामानं ` 
स लम्यो देवयोनिभिः ।' इति नारदोक्तेः । किन्नराणाम्‌ = वाजिवदनत्वात्‌ कुत्सिता ` 
नराः किन्नराः तेषां किन्नराणाम्‌ । तानप्रदायित्वम्‌ = तन्यते गोतमनेनेति तानः । 
तानं प्रददातीति तानप्रदायी । तस्य भावस्तानप्रदायित्वम्‌ । तानः खलु वणुवाद्य- ` 
साध्योंऽशापरपर्यायः प्रधानभूतः स्वरविद्दोषः योऽपरस्वरं प्रवर्तयति रागादेः स्थिति- 
प्रवृत्त्यादिहेतुरच भवति । 'तानस्त्वंशस्वरो मतः' इत्यभिनवगुप्ताः । गाता यं स्वरं ` 
गच्छेत्‌ तं तं Wu तानयेत्‌ ।” इति भरताचार्याः । “गायन्ति दिव्यतानैस्तँः इति 
भागवतवचनम्‌ । संगीतदामोदरे तु तानशब्दार्थ इत्यं प्रदर्शित: -- 
विस्तार्यन्ते प्रयोगा ये मूच्छनाशेपसंश्रया: । 
तानास्तेऽप्युनपञ्चाशत्सपत स्वरसमृःद्भवाः ! 
तेम्यः एवं भवन्त्यन्ये कूटतानाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ते स्युः पञ्चसहस्राणि त्रयस्त्रिशच्छतानि च ॥ इति ॥ 
दरी मुखोत्थेनेत्येकदेशविवतिरूपकेणोज्जोवित अत्र उत्प्रक्षालङ्कारः d 
भावार्थ--यथा लोके कश्चिज्जनो मुखनिर्गतेन वायुना वेणुमापुर्य उद्गास्यतः 
पुरुषस्य गेयस्वराणां तानप्रदायी भवति तथा एप हिमाद्रिरपि कन्दरनिर्गतेन वायुना | 
कोचकरन्ध्राणि विधमन्‌ उद्गास्यतां किन्नराणां तानप्रदत्वं कामयत इव । 
भाषाथ--लोक में देखा जाता हैं कि जब कोई गाना आरम्भ करता है, तव 
उसके पहले ही दूसरा पुरुष अपने मुख को वायु से वंशो को भर कर गाये जाने वाले 
स्वरों को सुर देता है, ठीक वैसे ही जब देवयोनि के किन्नर आदि गान्धार स्वर 
गाना आरम्भ करते हैं, तत्र उसके पहले ही यह हिमालय कन्दरा की वाय॒ से ` 
कीचकों के छेदों को भर कर मानो उनके गाने को सुर देना चाहता है ॥ ८ ॥ 
कपोलकण्डः करिभिविनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम्‌ । 
यत्र लन तक्षोरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ ९ ॥ 
अन्वयः यत्र करिभिः कपोलकण्डूः fang, विघट्टितानां सरद्रुमाणां स्रुत- - 
क्षीरतया प्ररृतः गन्ध: सानूनि सुरभीकरोति । ` | 
व्याख्या--यत्र = यस्मिंन्‌ हिमाद्रो, करिमिः --गजैः, कपोलक्रण्डू:--गण्ड-- 
स्थलखर्जः, विनेतुं = निवर्तयितुं, विधट्टितानाम्‌ = कृतघणानाम्‌, सरलद्रमाणाम्‌ = 
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देबदारुपादपानाम्‌, खुतक्षीरतया =क्षरितसारतया, प्रसूतः = समुत्पन्नः, गन्थः = 
सुरभिः? सातूनि = स्तून्‌ प्रस्थान्‌ इत्यर्थः । सुरभीकरोति = सुगन्धीकरोति । 
,  य्युत्पत्त्यादयः-क्ररोतीति करः । करः शुण्डोऽस्त्येषामिति करिणो गजास्तैः 
'करो वर्षोपले र्‌इमौ पाणौ प्रत्यायशुण्डयोः' इति मेदिनी । गजो नागः कुञ्जरो 
वारणः करो? इत्यमरः । कपोलकण्डूः कं सुखं पोळत इति कपोलौ । गण्डौ तयोः 
कण्ड: कण्डयनानि कण्ड्वः कपोलयोः कण्डूवः कपोलकण्ड्वस्ताः कपोलकण्ड्वः 
विनेतुम्‌ अपनयनम्‌ कतुं अपनेतुम्‌, स्रुतानि चीराणि येषान्ते स्रुतक्षी रास्तेपां भावः 
स्रुतःक्षीरता तया हेतुना । असुरभिः सुरभिः सम्पद्यते तां करोतीति सुरभीकरोति । 
एतेनास्य गजाकरत्वं प्रतीयते । उक्त च 'गजायुर्वेदे हिमवद्विन्ध्यमलया गजानाम्‌ 
प्रभवा मताः' इति । 

भावार्थ--हिमाद्रौ गजाः स्वगण्डस्थलकण्डूरपनेतुं यदा देददारुपादपान्‌ विघ- 
ट्रयन्ति तेभ्यो विनिर्गतो निर्यासरसगन्धः तत्प्रस्थान्‌ सौरभ्यपूर्णान्‌ करोति । 

भाषार्थ-हिमालय में हाथी अपने कपोलों को खुजली मिटाने के लिए देव- 
दारु के पेड़ों से अपने कपोलों को रगड़ते हैं । रगड़ने के कारण उनसे निकले हुए 
दूध की सुगन्धि से सारे शिखर सुगन्धित हो जाते हूँ ॥ ९ ॥ 


वनेचराणां वनितासखानां दरोगृहोत्सद्भनिषक्तभासः d 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतेलपुराः सुरतप्रदोपाः ॥ १० ॥ 
अन्वयः-यत्र रजन्यां दरीगुहोत्संगनिपक्तभासः ओपधपः वनितामख्नानाम्‌ 
वनेचराणाम्‌ SUID सुरतप्रदीपाः भवन्ति । 
व्याख्या--यत्र = हिमवति, रजन्यां = क्षपायां, दरी गुहोत्सङ्गनिपक्तभासः = 
कन्दरागाराम्यन्तरसंक्रान्तत्विपः, ओषधयः = तृणज्योती[ष, वनितासखानाम्‌ = 
महिलासहितानाम्‌, वनेचराणाम्‌ = किरातानाम्‌, अर्तलपूराः=अनपेक्षितर्तेलबिन्दवः, 
सुरतप्रदीपाः = व्यवायकर्मप्रदीपाः भवन्ति जायन्ते । 
व्युत्पत्यादयः--रजन्याम्‌-रज्यन्त्यनुरक्ता भवन्ति रागिणो यस्यां सा रजनी 
"rar निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा। विभावरी तमस्विन्यौ रजनी यामिनी 
“तमी ।” इत्यमरः । दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तमासः-दरय्यं एव गृहा दरीगृहास्तेपामुत्संगेषु 
आभ्यन्तरेषु निषक्ता भासो येषान्ते ` दरी तु कन्दरो वा स्त्री देवखातविछे गुहा 


`इति “गुहाः पुंसि च भुम्न्येव निकायनिलयाल्याः ।” इति “भाइछविद्युतिदीप्तयः । र्‌ 
इति चामर: । ओषधय:--ओषः प्लोषो दोसिर्वा धीयते यासु ता: । 'अग्नावोषधीषु ` 


“च । तेजो नित्राय रविरस्तं यातोत्यागमः । बनित्ासखानाम्‌--वनितानां सखायो 
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प्रथमः सर्ग: । १३: 


वनितासखाः तेषाम्‌ । वनिताभिः सह रममाणानामित्यर्थः । 'प्रतीपदशिनी वामा 
वनिता । महिला तथा ।' 'अथ मित्र सखा सुहृत्‌ ।' इत्युभयत्रामरः । वनेचराणाम्‌ = 
वने चरन्तीति वनेचराः, तेपाम्‌। अरतँलपूराः=तँलेन पूर्यन्ते इतिः 
तैलपूरा न तँलपूरा अर्तलपूराः । शोभने रतं रमणं यस्मिन्‌ ततु सुरतम्‌ 'व्यवायोः 
ग्राभ्यघर्मो वे मैथुन निघुवनं रतम्‌ ।' इत्यमरः । प्रकृष्टा दीपा प्रदीपाः सुरते 
सुरतकर्मणि प्रदीपाः सुरतप्रदीपाः । प्रसिद्धदीपेम्यो वैशिष्ट्यं चाऽत्र तेलनिरपेश्नत्वेने तिः 
ज्ञेयम्‌ । अन्न वनौषधीषु आरोप्यमाणस्य प्रदोपत्वस्य प्रक्ृतोपयोगित्वे परिणामा- 
लङ्कारः । आरोप्यमाणस्य प्रकृत्युपयोगित्वे परिणाम इति लक्षणात्‌ । तथा प्रदीप- 
कारणतँलपूरनिषेधात्‌ कारणं विनापि कार्योपपत्तेविभावना चेति द्वयोः संसृष्टिः । 

भावारथः--हिमाद्रौ रात्रो कन्दरासु प्रतिफरितदीपस्तयस्तृणज्यातिप्रभृतयोः 
वनौषधयः वनिताभिः साकं रममाणानां किरातानामनपेक्षिततलपरणाः प्रकृष्टदीपाः 
भवन्ति । 

भाषाथ--हिमालय में ऐसी ऐसी वनौषधियाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमान है 
जिनका प्रकाश रात में दूर-दूर तक फैलता है । वे गुहागृहों में प्रकाश पहुँचा कर 
वहाँ पर सुरतनिरत किरातदम्पतियों के लिए तेल निरपेक्ष सुरतप्रदीपों का काम 
करती हैं toil 

उद्देजयत्यझगुलिपाष्णिभागान्‌ मार्गे शिलीभूतहिमेऽपि यत्र । 

न दुवंहश्रोणिपयोधरार्ता भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--पत्र शिलोभूतहिमे अडंगुलिपाष्णिभागान्‌ उद्वेजयति अपि मार्गे 
दुर्वहश्रोणिपयोषरार्ताः अश्वमुख्यः मन्दां गति न भिन्दन्ति । 

व्याख्या --यत्र — हिमगिरो, शिली भूत हिमे=ुक्ाठिन्यात्पापाणी भूततुहिने, अत 
एव अङ्गुरिपा6िणभागान्‌ = चरणाइङगुलhिचरणमूलप्रदेशान्‌, उद्वेजयति अपि= 
पीडयति अपि, मार्गे ufa, दुर्वहृ्योणिपयोधरार्ता = दुर्धरनितम्वस्तनमण्डलभार- 
पीडिताः, अक्वमुख्यः = किन्तर्यः, मन्दाम्‌=मन्थराम्‌, गतिम्‌= गमनम्‌ न 
भिन्दन्ति= न मुञ्चन्ति । 

व्युत्पत्यादयः--न शिला अशिला शिला सम्पद्यमानं तथाभूतं शिळीभूतम्‌, 
शिलासद्‌शं घनीभावेन काठिन्यं प्रापतं हिमं यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ । 'पाषाणप्नस्तरग्रावो- 
पलाइमानः शिला दुषत्‌ ।' इति 'तुषारस्तुहिनं हिमम्‌? इति चामरः अङ्गन्ति 
गच्छन्तित्यङ्गुल्यः । पुष्यते इति पुष्यते अनेन वेति पाष्णिः। rer स्त्रीपुंसयोः 
पाद्मुछे जानिते हरितेन अुहयूतगवचपाए व Ss ett 
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- अत्र द्रन्हे । अङ्गुरिपाष्णिनो भागा अवयवास्तान्‌ । उद्देजयतीति उद्देजयन्‌ तस्मिन्‌ 
उद्देजप्ति अपि मार्गे--मृज्यते तृणादिविहीनः विधीयते पादरिति मार्ग: तस्मिन्‌ 
'अयनं वर्त्ममार्गाध्वपन्थानः' इत्यमरः । दुःखेन वोढं शक्यं दुर्वहम्‌ | दुरूपसर्गपूर्वात्‌ 

-श्रोणन्ति संघोभवन्तीति श्रोणयः । धरन्तीति धराः पयसां धराः पयोधराः स्तनाः 

' पयोधरः कोषकारे नारिकेले स्तनेऽपि च । कशेरुमेघयोः पुंसि ।' इति मेदिनी । 

श्रोणयइच पयोधराइच श्रोणिपयोधरम्‌ । दुर्वहं च तत्‌ श्रोणिपयोघरं तेन आर्ता 

दु्बहश्रोणिपयोध रार्ताः । अइ्तुते व्याप्नोति तोव्रगत्येति अश्वो घोटकः तस्येव मुखं 
` यासां ता अश्वमुख्यः किन्नरस्त्रियः “स्यात्‌ किन्नरः किंपुरुपस्तुरंगवदनो मयुः ।' 
इत्यमरः। मन्दते स्वपितीति मन्दा ताम्‌। 'मन्देऽतीक्ष्णे च मूर्ख च स्वैरे 
चाभाग्यरोगिणोः । अल्पे च त्रिषु पुंसि स्याद्धस्तिजात्यन्तरे शानौ ।' इति मेदिनी । 
“गमनं गतिम्ताम्‌ । 
सावाथः-- हेमाद्रौ हिमाधिक्यात्‌ सर्वत्र मार्गं घनीभूतं हिमं विद्यते तच्च 

'पथिकानां पादाङ्गुलिमूलभागान्‌ भृशं क्लेशयति तादृशेऽङगुलिपाष्णि भागपीडादायि- 

` -न्यपि मार्गे विपुलनितम्बपयोधरभारनिपीडिताः क्रिन्नरनायंः स्वीयमन्द गति स्यक्त्वा 

RE गन्तुं न क्षमन्ते । 

भाषाथं-- हिमालय में सब जगह वफ ही वर्फ है वह चिरकाळ स्थायी होने 

से जम कर पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है । ऐसे बर्फाले माग में भी, जो 
बटोहियों की अेँगुरियों और एड़ियों को अत्यन्त कष्ट देता है, विशाल नितम्ब और 
स्तनों के बोझ से लदी हुई फिन्तरियाँ अपनो मन्दगति का त्याग कर यीध्रता से 

: नहीं चल सकती हूँ ti 

दिवाकराद्‌ रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीत मिवान्धकारम्‌ । 

apisf नुनं शरणं प्रपन्ने ममस्वमुच्चंःश्िरसां सतीव ॥ १२॥ 

अन्बयः-यः दिवा भीतम्‌ इव गुहासु लीनम्‌ अन्धकारम्‌ दिवाकराद्‌ रक्षति। 
wd: शिरसां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रे अपि सति इव नूनं ममत्वम्‌ ( अस्ति ) | 

व्याख्या यः = हिमालयः, दिवा = दिवसे, भीतम्‌ = भयान्दितम्‌, इव = 
` यथा, दिवाभीतमिव उळूकमिवेति च ध्वनिः । गुहासु = कन्दरासु, लीनम्‌ = 
अन्तरहितम्‌, अन्धकारम्‌ = तिमिरम्‌, दिवाकरात्‌ = सूर्यात्‌, रक्षति = त्रायते, usi 

- शिरसाम्‌ = उन्नःमस्तकानाम्‌, शरणं प्रपन्ने = शरणमागते, स्वाश्रयं प्राप्ते इत्य 4: । 

क्षुद्रेऽपि = नीचेऽपि जने, सति = सज्जने इव = यथा, नूनम्‌ = त्तिशचयेन, ममत्वम्‌ = 
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प्रथमः स्य: । १५ 


व्युतपत्त्यादयः--गृहन्तीति गुहाः कन्दराः तासु । य: । दरो तु कन्दरी वा 
स्त्री देवखातविले गुहाः इत्यमरः । अन्बं करोतीति = अन्धकाररतम्‌, AF- 
कारोऽस्त्रियां ध्वान्तं तमित्रं॑ तिमिरं तमः ।' इत्यमरः । दिवाकराद्‌ दिवा दिनं 
करोतोति दिवाकरस्तस्मात्‌ । उच्चैः शिरो येषां ते उच्चंःशिरसस्तेपामुच्चंः- 
शिरसाम्‌ । अस्तीति सन्‌ तस्मिन्‌ सति । 'सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशरतेभ्यहिते च 
सत्‌ ।' इत्यमरः । मम भावो ममत्वम्‌ । श्रृणाति विपश्षभी तिजं दुःखमिति शरणम्‌ । 
'शरणं गृहरक्षित्रोः ।' इत्यमरः । क्षुद्रे क्षुणत्तीति क्षुदः तस्मिन्‌ । क्षुद्रो दरिद्र 
कुपणे निकृष्टेऽस्पनुशंसयोः ।' इति हेमचन्द्रः । अत्र विशेषस्य सामान्ये समर्थनाद्‌ 
अर्थान्तरन्यासो नामाळङ्कारः । 

भावार्थ:--यो हिमाद्रिः दिवाभीतमिव\ गुहासु निलीनं तिमिरं दिवाकरात 
त्रायते हि उन्नत्ञानां शरणमृपागते निकष्टेऽपि जने सज्जने इव निश्चितमात्मीयत्तं 
जायते । 

भाषार्थ--हिमालय दिन में भयभीत हुए उल्लू की तरह गुफाओं में छिपे हुए 
अन्धकार को सूर्यं से बचाता है। उदार पुरुष घर में आये हुए नीच पर भो 
सज्जन ऐसी ही आत्मीयता वर्तते हैं ॥ १२॥ 

लाङ्गुलविक्षेपविसपञोभेरितस्ततश्चरद्रमरी चिगौरेः 

यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनेश्चमयः ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-चमर्यः इतस्ततः लाङ्गूलविक्षेपविसपिशोभैः चन्द्रमरीचिगौरः 
बालव्यजनैः यस्य गिरिराजशब्दम्‌ अर्थयुक्तं कुर्वन्ति । 

व्याख्या चमर्यः = चमरमृग्यः, इतस्ततः = परितः, लाङगूलविक्षेगविर्साप- 
शोभे: = पुच्छविलोळनविसुमरकान्तिभिः, = चन्द्रमरीचिगौरेः = इन्दुरश्मिधवर्ल:, 
बालव्यजन: = चामरैः, यस्य = हिमालयस्य, गिरिरोजशब्दम्‌ = दोलाघिराजशब्दम, 
अर्थयुक्तम्‌ = अन्वर्थम्‌, कुर्वन्ति = विदधाति । 

वयुत्पत्त्यादयः - चम्यन्तेऽद्यन्ते इति चमरास्तेषां स्त्रियः "ux चामरे स्त्री 
लु मञ्जरीमृगभेदयोः? इति मेदिनी । ऊङ्गन्तीतिं लाङ्गूलानि । विक्षेपणानि विक्षेपाः। 
विसपंन्ती ति विसपिण्य: । शोभयन्तीथि शोभाः । लाङ्गलानां विक्षेपा लाङगुलविक्षेपा 
राङ्गुलविक्षेपैः विसपिण्यः शोभा येषां तानि लाङ्‌गूलविक्षेपविसपिशोभानि तँ; d 

ere पच्छशेफपोः । इति मेदिनी । चन्दतीति चन्द्रः । म्रियते तमो यपु यातु 
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१६ कुमा रसम्भवम्‌ 


वा मरीचयः 'दृयोम रीचिः किरणो भानुरु्रः करः परम्‌ ।' इति शब्दाणंवः । गुरते 
उद्युङ्क्ते मनो येपु तानि गौराण । 'गौरः इवेते$रुणे पीते विशुद्धे चन्द्रमस्यपि । 
बिशदे गौर तु इवेतसपंपे पद्मकेसरे । इति हम: । चन्द्रस्य मरी चयश्रन्द्रमरीचयः 
चन्द्रमरीचिवद्‌ गौराणि चद्रमरीचिगौराणि, तँ: । बलते बल्यते वा बालः । विशेषेण 
व्यजन्ति यैस्तानि व्यजनानि वालानि च तानि व्यजनानि वालव्यजनानि तः 
चामर: । चामरा चामर वालव्यजनं रोमगुच्छक्रम्‌ ।' इति रभसः । गिरन्तीति 
गिरयः । राजते इति राजा शब्दनं शब्दः गिरीणां राजा गिरिराजः d गिरिराज- 
इचामौ शब्दस्तं गिरिराजशब्दम्‌ । अर्थयुक्तम्‌ अर्थेन युक्तस्तम्‌ अन्वर्थम्‌ । 

भावार्थः--चमरमुग्यः परितः लाङ्गूलचालनप्रसुमरप्रभैः चन्द्रकिरणधवलेः 
स्वपुच्छप्रान्तवतिचामरेरस्य शैलाधिराजशब्दमन्वर्थं कुर्वन्ति । 

भाषाथ --चेंवरी गाये चारों ओर पूछों के हिलाने-डुलाने से अत्यन्त भले 
लगने वाले चन्द्रमा की किरणों के तुल्य शुभ्र अपने चेंवरों से इसके पर्वतराज 
शब्द को सार्थक करती हैँ ॥ १३ ॥ 

_ यत्रांशुकाक्षेपविलज्जितानां यदृच्छया किपुरुषाङ्भनानाम्‌ । 
दरीगृहद्वारविलम्विबिम्बास्तिरस्करिण्यो जल्दा भवन्ति ॥ १४॥ 
अन्वयः --यत्र अंगुकाक्षेपविळूज्जितानां किपुरुषाङ्गनानां यदुच्छया दरीगृह- 

द्वारविलम्बरिबिम्वाः जश्दाः तिरस्क्ररिण्यः भवन्ति । 
व्याख्या-यत्र = हिमाद्रौ, अंशुकाक्षेपविलूज्जितानाम्‌ = वसनाकर्षण ह्वीणानाम्‌ 
किपुरुषाङ्गनानाम्‌ = किन्नरनारीणाम्‌, यदृच्छया = निसर्गतः, दरी गृहद्वा रविलम्वि- 


विम्त्राः = गुहागेहक्वाटलम्वमानमण्डलाः, जलदाः = मेघाः, तिरस्करिण्यः = जव- | 


निकाः ( व्यवधानपट्य: ) भवन्ति 5 जायन्ते । 
व्युत्पत्यादयः--अंशुकाक्षेपविलज्जितानाम्‌ = अंशुभिः सूत्रसुक्ष्माणेः काशते 
इति अंशुक्रानि । 'अंशुः सुत्रादिसूक्ष्मांश किरणे चण्डदीधितेः ।' इति हुमः । 
‘अंशुकं इलद्ष्णवस्त्रे स्याद्‌ वस्त्रमारोत्तरीययोः।' इति मेदिनी । आक्षेपणम्‌ आक्षेपः, 
अंशुकनाम्‌ आक्षेपः अंशुकाक्षेपः, तेन विलञ्जितानाम्‌ । कुत्सिताः पुरुषाः किपुरुषाः । 
प्रशस्तानि अङ्गानि सन्ति यासां ता अङ्गनाः किपुरुपाणाम्‌ अङ्गनाः किपुरुषाङ्खनाः 


स्तासाम्‌ । दर्यः एव गृहाः दरीगृहास्तेपां द्वाराणि । विलम्बन्ते इति विलम्बिनः : 
` दरीगृहद्वारेपु विलम्विन बिम्वा येषान्ते विम्वोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु ।' इत्यमरः । 
जलदाः--जळं ददतीति जलदाः, 'धारावरो जलधरस्तडित्वान्‌ indc ; 
SEE o IR RTE रमरि a UU सरन्ति 
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प्रथमः सगः । १७ 


तिरस्करिण्यः। अत्र जलघरेषु आरोप्यमाणस्य तिरस्करिणीत्वस्य प्रकृतोपयोगित्वात्‌ 
परिणामालङ्कारः d 

भावार्थ:--यत्र नगाधिराजे रहसि कान्तकृतवसनापहारेण ह्वीणनां किन्नर- 
सुन्दरीणां निसर्गतो गुहागेहद्वधारि विलम्बमानबिम्वा जलदास्तनुलताव्यवधाय-- 
कत्वेनावरणपटीभावं व्रजन्ति । | 

भाषार्थ --हिमालय में प्रियतम द्वारा वस्त्र खींच लेने से लज्जित हुई 
किन्नरःसुन्दरियों के अपने आप गुहारूपी गृहों के द्वार पर लटक रहे मेध पर्दे 
बन जाते हैं ॥ १४ ॥ 

भागीरथीनिझंरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारुः à 
यद्वायुरन्विष्टमृगेः किरातरासेव्यते भिन्नदिखण्डिबहं: ॥ १५ ॥ 

अन्वय:--भागी रथीनिर्शरसी कराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारु: भिन्न- 
शिखण्डिबहः यद्वायुः अन्विष्टमृगैः किरातैः आसेव्यते । 

व्याख्या--भगी रथी rer af क राणा म्‌ = जाह्ववीप्रवाहजलकणानाम्‌, बोढा = 
प्रापकः, मुहुः--पौनःपुन्येन सद्यो वा । कम्पितदेवदारुः = चारितपारिभद्रः ) भिन्न” 
शिखण्डिबह: = विश्लेषितबहिशिखण्ड:, यद्वायुः = यदीयपवनः । अन्विष्टमृगँः = 
मागितकुरङ्गः, किरातः = शबरैः, आसेव्यते = समन्तान्‌ उपभुज्यते । 

व्युत्पत्यादयः--भागीरथी निर्शरसीकराणाम्‌ = भागी रथस्य इयं भागीरथी 
-भागीरथा त्रिपथगा त्रि्रोता भीष्मसूरपि ।' इत्यमरः । fuc निर्झर: । 
भागीरथ्या निझंर: 'वारिप्रवाहो निर्श रो झर: ।' इत्यमरः । भागीरथी निरस्तस्य 
सीकरस्तिषां 'सीकरो$प्वुकणा: स्मृताः ।' इत्यमरः। बोढा, वहतीति वोढा वाहक: । 
मुहुः -- पौनःपुन्ये भृशार्थे च सद्यो वा स्यान्मृहुःपदम्‌' इति वैजयन्ती । कम्पितः 
देवदारुः ¬ कम्पिता देवदारवो येन सः । 'शक्रपादपः पारिभद्रकः । भद्रदारु zin- 
लिमं पीतदारु: च दारु च । पुतिक्ाष्ठे च सप्त स्युर्देवदारुणि’ इत्यमरः । शिखण्डा: 
सन्ति येषां ते शिखण्डिनस्तेषां बर्हाणि शिखिण्डिवर्हाणि, भिन्‍नानि शिखण्डिबर्हाणि 
येन सः । यद्वायुः = वातीति वायुः “वा गतिगन्धनयोः” इत्यस्मात्‌ p 'इवसन: स्पर्शनोः 
वायुर्मातरिश्वा सदागतिः ।' इत्यमरः । यस्य वायुः यद्वायुः । अन्विष्टमूर्ग:-अन्विष्टा 
मृगा यैस्ते अन्विष्टामृगाः तँ: pp कुरङ्गवातायु हरिणाजिनयोनयः ।' इत्यमरः ॥ 
मन्दसुगन्धशीतलवायुरिह सदा वाति किरातानामपि स सुलभ इति भावः । 

भावार्थः-सम्पुक्तगङ्गासीकरशी तलमाधूतदेवदारुसुरभि-विश्लेषिमयुरःर्हमन्द= 
सुगन्धशीतलं यदोयवायुं मागितमृगाः किराताः समन्तात्‌ सेवन्ते । | 
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_+“भराषार्थ--गड् जो के प्रवाह केःजलकणों को धारण करने वाले, वार-वार | 
देवदार के वृक्षों को थोड़ा-थोड़ा हिलाने वाले और किरातों द्वारा गमनसौकर्य के | 
लिए कमर में खोसे हुए मयूर पद्धों को विश्लेषित करने वाले--मन्द सुगन्ध | 
और शीतल--हिमालंय-वायुका मुगों को खोज चुके अतएव श्रान्त हुए किरात 
सेवन करते हैं॥ II | 
सप्तषिहस्तावचितावशेषाण्यधो विवस्वान्‌ परिवतंमानः 

.. qunfa यस्याग्रसरोरंहाणि प्रंबोधयत्यूध्वंमुखँमंयूखः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः = सप्ताषहस्तावचितावशेषाणि यस्य अग्रसरोरुहाणि पद्मानि अधः 
परिवर्तमानः विवस्वान्‌ उध्वंमुखैः मयूखैः ' प्रवोधयति । ङ 

व्याख्या -सप्तषिहस्तावचितावंरीषाणिन्कश्यपादिसप्तषिकरत्रोटिताव शिष्ट नि, 
यस्यं = हिमालस्य, अग्रसरोरुहाणि = उपरितनशिखरसरोवरजातानि, पद्मानि > 
कमलानि, अधः = निम्नदेशे, परिवर्तमानः = परिश्रमन्‌, विवस्वान्‌ = सूयः, ऊण्व- 
मखे: = उपरि प्रसपिभिः, mgA: = किरणैः, प्रवोधयति = विकासयति । ३ 
नम व्युत्पत्र्यादयः--सप्तहिस्तावचितावशेषाणि-क्र षन्तीति "ENT: । ऋषिवेदे 
वसिष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम्‌ ।' इति मेदिनी । हसन्तीति हस्ताः हस्तः करे 
करिकरे सप्रकोष्ठकरेऽपि च l RA केशात्परो व्राते । इति मेदिनी | सप्त चत 
ama:  सप्तर्षयस्तेषां हस्ताः तैः सप्तर्षिहस्तः, अवचितानि सप्तषषिहस्तावचितानि 
तेम्योऽञ्ररेषाणि अवशिष्यन्ते इति अवशेषाणि | 'शेषोऽप्रधानसंतापे त्रिष्वन्यत्रोप- | . 
युज्यते ।' इति केशवः । रोहन्तीति रुहाणि ` अग्ने यानि सरांसि अग्रसरांसि तेषु 
रुहाणि अग्रसरोरुहाणि 'कांसारः सरसी सरः ।' इत्यमरः | अगतीति अग्रम्‌ 'अयं 
वुरस्तादुपरि परिणामे पलस्य च । आलम्बने समूहे च प्रान्ते च स्यान्नपुसकम्‌ ॥ | 
अधिके च प्रधाने च प्रथमे चाभिधेयवत्‌ ।' इति मेदिनी । पद्मन्ते गम्यन्ते इति | . 
वद्मानि वा पसि qub नलिनमरविन्दमंहोत्पलम्‌' | इत्यमरः p परिवतंते इति | 
यरिवर्तमानः । विवस्तेजोऽस्त्यस्यासौ विवस्वान्‌ | 'विवरवान्‌ विवुधे qd इति | 
कोष: । ऊर्ष्वमुखेः ऊध्वं मुखं ` येषान्ते अरष्वमुखास्तैः wedqd: मयूखर्न जातु. 
चित्‌ अधोमुखँ: मयखैविकासयति यतोऽस्याग्रभूमयोऽतिक्रान्तसूर्यमण्डलाः संन्ति । 
सप्तषिमण्डलं ध्र वपदादपि उपरि विद्यतेऽ्स्तेपामग्रसरोरुहभाकत्वमुचित मित्यर्थः | |: 

भावार्थः --हिमाद्रेरग्रभमिषु विद्यमानासु सरसीषु समुत्पत्तानि कमलाति | : 
सप्तर्षयो निजनित्यक्रियाद्यथ स्वहस्तैरवचिन्वन्ति ततोश्वशिष्टानाँ कमलानां Nul] , 
घम्‌ अधोमागे परिभ्रमन्‌ सूयं sed सापभिरंशुभिविधत्ते । i 
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भाषार्थ-- हिमालय की शिखरभूमियों के सरोवर में उत्पन्न हुऐ कमलों का 
जन्म रुप्तषिगण अपने दैनिक -पुजनादि के लिए अपने हाथों से उन्हें चनकर सफल 


करते हैं । शेष कमलो का नीचे परिभ्रमण कर रहा सूर्य अपनी ऊपर को फैलने- 


वाली किरणों से विकास करता है । हिमालय इतना ऊँचा है कि सूर्य उसके 
मध्यभाग में ही घूमता है न कि ऊपर, इसलिए शिखर के सरोवरों के कमलो को 
वह नीचे की ओर फैलानेवाली किरणों से विकसित करता है॥ १६ ॥ 
यज्ञाङ्गयोनित्वसवेक्ष्य यस्य सारं धरित्रीधरणक्षमं च । 
प्रजापति: कल्पितयज्ञ भागं शेलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय:--यस्य यज्ञाङ्गयोनित्वं धरित्रीधरणक्षमं सारं च अवेक्षप प्रजापतिः 
स्वयं कल्पितयज्ञभागं शेलाधिपत्यम्‌ अन्वतिष्ठत्‌ | 
व्याख्या--यस्य = हिमवतः, यज्ञाङ्गयोनित्वम = मखसाधनसोमलतादिजन- 
कत्वम्‌, घरित्रीधरणक्षमम्‌ = क्षितिभारधारणयोग्यम्‌, सारम्‌ = वलम्‌, च =अपि, 
अवेक्ष्य = अवलोक्य, प्रजापतिः = विधाता, स्वयम्‌ = आत्मना (न खलु परप्रेरणया) 
कह्पितयज्ञभागम्‌ == स्थिरीङ्कताब्वरांशम्‌, शँलाधिपत्यम्‌ = नगाधिराजत्त्रम्‌, अन्व- 
तिष्ठत्‌ = अददात्‌ । . 
व्युत्पतत्यादयः--यत्ञाङ्गयोनित्वम्‌ = इज्यतेऽनेन इति यज्ञः यज्ञः सवोऽध्वरो 


| यागः सप्ततन्तुर्मखः क्रतुः ।' इत्यमरः । अङ्गन्तीति अङ्गानि। 'अङ्ग' गात्रे 


ग्रतीकोपापयोः पुंभूम्नि नीवृति | क्लीवैकत्त्रे त्वप्रधाने त्रिष्वद्भवति चान्तिके ।' 
इति मेदिनी । यौतीति योनिः। योनिः कारणे भगतोययोः।' इति हेम: । 
यज्ञानामध्वराणामङ्गानि साधनानि तेषां योनिस्तस्य भावो यज्ञाङ्गयोनित्वम्‌ तत्‌ । 


| धरित्रीघरणक्षमम्‌- धरित्र्याः धरणं धरित्रीधरणं तत्र क्षमस्तम्‌ D क्षमते इति 


भमः । 'क्षमः शन्ते हिते त्रिषु' इत्यमरः । सरति कालान्तरमिति सारस्तम्‌। 'सारो 
बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं वरे त्रिषु ।' इत्यमरः । प्रजापतिः प्रकर्षण जायन्ते 


इति प्रजाः । पाति रक्षतीति पतिः । प्रजानां पतिः प्रजापतिः “स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा 


विधाता! इत्यमरः । स्वयम्‌ = सुष्ठ अयते इति स्वयम्‌ स्वयमात्मा' इत्यमरः । 
कल्पितयज्ञभागम--कल्पितो यज्ञस्य भागो यस्मिस्तत्‌ कल्पितयज्ञभागं तत्‌ “सोमस्य 
राज्ञः कुरङ्ग इन्दोः शृङ्गी समुद्रस्य शिशुमारो हिमवतो. हस्तो’ इति भते रित्यर्थः । 
अधिपातीति अधिपतिः “प्रभुः परिवृढोऽविपः' इत्यमरः । अधिपतेर्भाव आधिपत्यम्‌ 
अधिनायकत्वम । शैलानाम्‌ आधिपत्यं शेलाधिपत्यम्‌ । 'अद्रिगोत्र गिरिग्रायाचळ- 
श्ैलशिलोच्चयाः ।' इत्यमरः । अन्वतिष्ठत्‌, अस्य शेलायिपत्यं स्वयमकरोत्‌ इत्यर्थ: | 
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'शैलानां हिमवन्तं च नदीनां चैव सागरम्‌ । गन्वर्वाणामधिपति चक्रे चित्ररथं | 
विधिः ।' इति ब्रह्माण्डप्राण हिमवतः शंलाधिपत्यं विधेः प्रतिमादनात्‌ । 
भावार्थः--भगवान्‌ ब्रह्माऽस्य हिमवतो विविधयज्ञोपकरण' जनकतां पृथि वी- 
धारणयोग्यं वलं च विज्ञाय यज्ञभागप्रदानपूर्वकंस्य सकल रालाधिपत्यमकरोत्‌ d 
भाषार्थ--भगवान्‌ ब्रह्माजी ने हिमालय को यज्ञोपयोगी सोमलता प्रभृति | 
विविध साधनों का आकर जानकर और उसमें पृथिवी धारणयोग्य बल देखकर ' 
स्वयं ही यज्ञभाग प्रदान पूर्वक उसे सव Wei का राजा बना दिया ॥ १७॥ | 
प्रस्तुत कथां प्रस्तौति -- | | 
स मानसों मेरुसखः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः । | 
सेनां मुनीनामपि साननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेमे ॥ १८॥ | 
अन्वय:--मेरुसख़ः स्थितिज्ञः सः मुनीनाम्‌ अपि माननीयाम्‌ आत्मानुख्पां | 
मेनां कन्यां कुलस्य स्थितये विधिना उपयेमे । | 
व्याख्या--मेरुसखः = सुमेरुसुहृत्‌, स्थितिज्ञः = शास्त्रमर्यादाभिज्ञः, सः = | 
हिमवान्‌, पितृणाम्‌ = अग्निष्वात्तप्रभृतीनाम्‌, मानसीम्‌ = मनःसङ्कल्पजाम्‌ मुनी 
नाम्‌ = मननशीलानां योगिब्रह्मवादिनाम्‌, अपि= च, माननीयाम्‌ = पूजनीयाम्‌, ` 
आत्मानुरूपाम्‌ = कुलशो लसौन्दर्य प्रभूतिभि: गुणगणेः स्वसदृशीम्‌, मेनाम्‌ = मेता-| 
भिधाम्‌, कन्याम्‌ = कुमारीम्‌, कुलस्य = अन्वयस्य, स्थितये == अविच्छित्तये , 
( प्रतिष्ठाय ), विधिना = शास्त्रोक्तविधानेन, उपयेमे = उदूढवान्‌ । | 
व्युत्पत्त्यादय:--मेरोः सखा इति मेरुसखः बन्धुबान्धवसहित इति भाव: । | 
तिष्ठन्त्यस्यामिति स्थितिः । 'संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः' इत्यमरः । जाना- 
तीति ज्ञ: । स्थितेज्ञः स्थितिज्ञः, धुतसम्पत्तिसहित इति भावः । पान्तीति पितरः । 
तेषां पित॒णामग्निष्वात्तादीनां, मानसीम्‌ = मनस इयं मानसी तां मनःसंकल्पजाम्‌ । 
तस्याः पितृणां मनःस ङ्कल्पजत्वं ब्रह्माण्डपुराणे प्रतिपादितम्‌--'तेषां तु मानसी कन्या 
मेना नाम महागिरेः । पत्नी हिमवतो यस्याः पुत्रो मैनाक उच्यते ॥' मन्यन्त इतिं | | 
मुनयः “मुनिः पुंसि वसिष्ठादौ वङ्गसेनतरो.जिने'’ इत्यमरः । .तेषां मुनीनाम्‌ । 
यितुं योग्या माननीया ताम्‌ योगिब्रह्मवादिमिरप्यर्चनीयांम्‌ । तढुक्त विष्णुपुराणे 
— तेभ्यः शाभास्पदं जज्ञे मेनका हरिणी तथा d 
ते उभे ब्रह्मवादिन्यो योगिन्यौ चाप्युभे द्विज ॥ इति ॥ 


अतति सातत्येन गच्छतीति आत्मा, रूपम्‌ अनुगता अनुरूपा आत्मतः अनुरूपां 


१. यथाथ च मया सृष्टो हिमवानचलेइवर्‌ इति विष्णपुराणे राणे भगवद्वाक्यमत्रप्रमाणम्‌ 
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प्रथमः सगं: d २१ 


आत्मानुरूपा ताम्‌ । आत्मा चित्ते घृतो यत्ने धिषणायां कलेवरे । परमात्मनि 
stas हुताशनसमीरयोः । स्वभावे' इति कोषः | कुलशीळवयोऽवस्थादिभि 
स्वसदृसी मित्यर्थः | कनति दीव्यतीति कन्या । तां कन्याम्‌ । “कन्या नार्या कुमार्या 
च राइ्योषधिविशेषयोः ।' इति हमः । कोलतीति कुलम्‌ । 'कुलं जनपदे गोत्रे 
इति मेदिनी । तस्य कुलस्य, स्थानं स्थितिः “संख्या तु मर्यादा धारणा स्थितिः ।' 
इत्यमरः । तस्ये स्थितये । विधीयते अनेन इति विधिः । 'विधिर्ना नियतौ काले 
विधाने परमेष्ठिनि ।' इति मेदिनी । तेन विधिना । 
भावाथंः-वन्धुवान्धवसम्पन्नः शास्त्रमर्यादाभिज्ञः स हिमवान्‌ पितृणां मनः- 


west योगिनां ब्रह्मज्ञानिनां च पूजनीयां कुलशीळमौन्दर्यादिभिः स्वसदुशीं 


- 


मेनानाम्नीं meuf वंशसन्तानसंवर्धनाय शास्त्रविधानेन परिणीतवान्‌ । 
भावषारथ-मेए के मित्र तथा लौकिक और शास्त्रीय मर्यादाओ से अभिज्ञ 
हिमालय ने मुनियों को ( योगियों तथा ब्रह्मज्ञानियो की ) भी पूजनोय तथा 
पितृगणों की मानस कन्या मेना के साथ, जो कुल, शील, सुन्दरता आदि में 
अपने अनुरूप थी, वंश प्रवाह को अक्ष्ण रखने के लिए शास्त्रीय विधि से 


विवाह किया ॥ १८ ॥ 
कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये ` सुरतप्रसङ्गे । 


मनोरम यौव नसुद्वहन्त्या गर्भोऽभवद्‌ भूष रराजपत्न्याः ॥ १९ ॥ 

अन्वयः अथ कालक्रमेण तयोः स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसङ्गे प्रवत्ते (सति ) 
मनोरमं यौत्रनम्‌ उद्वहन्त्याः भूधरराजपत्त्याः गर्भः अभवत्‌ । 

व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, कालक्रमेण = समयगत्या, गच्छता कियता 
अनेहसेत्यर्थः । तयोः = मेनाहिमवतोः, स्वरूपयोग्ये = आतमानुरूपे सौन्दर्यानुगुणे । 
झास्त्रज्ञानानुसारिणीति वा, सुरतप्रसङ्गे = निधुवनङृत्ये, प्रवृत्ते सति = जाते सति, 
मनोरमम्‌ = मनोज्ञम्‌, यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌, उद्ृहन्त्याः = दधानायाः, भूधरराज- 
'पत्न्याः = शैलाधिराजगृहिण्याः, गर्भः = भ्रूण:, अभवत्‌ = जातः । 

व्युपत्त्यादयः- अथ-अर्थयत इति अथ (अव्ययम्‌) अर्थ याञ्जायाम्‌? घातो 

अन्येभ्योऽपि दश्यते इति डप्रत्यय, अथाथो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गले । 


_ 'विकल्पानरत रप्रदनकारस्न्यारम्भसमच्चये ।' इति मेदिनी । कालक्रमेण कालयति 


सर्वमिति कालः) क्रमणं क्रमः । ` क्रमर्चानुक्रमे शक्तौ कल्पे चाक्रमणेऽपिं च' इति 


मेदिनी । कालस्य क्रमः कालक्रमस्तेन । तयोः--सा च स च तौ तयोः | स्वरूप " 





१, 'कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयः? इत्यमरः । 
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योग्ये--स्वनतीति स्वः आत्मा । स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां 
धने ।' इत्यमरः । रोपयति विमोहयतोति रूपं सौन्दर्यम्‌ । 'रूपं तु इलोकशब्दयोः | 
प॒शावाकाशे सौन्दर्ये नाटके नाटकादिके ॥ ग्रन्थावृत्तौ स्वभावे च' इति हुँमः। 
स्वस्य रूपं स्वरूपमात्मसौन्दर्यम्‌ । योगाय प्रभवतीति योग्यः योगाहंः Gg 
प्रबीणयोगाहोपायिशाक्तेप वाच्यवत्‌ | बलीवमद्धौषधौ पुष्पे ना STATUTIS 
योपितोः ।।” इति मेदिनी । स्वरूपस्य dra: रवरूपयोग्यस्तरिमन्‌ स्वरूपयोग्ये | 
अथवा रूप्यते निश्चीयतेश्नेन तद्रूपं शास्त्रज्ञानं स्वस्य रूपं स्वरूपं तदनुरुप 
स्वशास्त्रज्ञानानुसारे इत्यर्थः । रमणं रतम्‌ | सुष्ठु रतं सुरतम्‌ । प्रसञ्जनं प्रसङ्ग: | 
सुरतस्य प्रसङ्गः । सुरतप्रसङ्गस्तस्मिन्‌ । प्रावतिष्टेति प्रवृत्तः । तस्मिन्‌ । मनो 
रमग्रतीति मनोरमम्‌ । 'कान्तं मनोरम रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌’ इत्यमरः । 
तत्‌ । यौति स्त्रिया सह शरीरं मिश्रीकरोतीति युवा, यनो भावः योवनम्‌ । तत्‌। 
उद्रहतीति उद्ठहन्ती तस्या उद्वहन्त्याः । भूधरराजपत्न्याः--भवतीति भूः सत्तार्थात्‌ 
बित्रप्‌ । भर्भमिरचलानन्ता’ इत्यमरः । धरन्तीति धराः । भुवः धराः भूधराः, WM 
“महोध शिंखरिक्ष्माभृदहार्यधरपर्वताः ।' इत्यमरः। भूधराणां राजा SUIS) 
तस्य पत्नी भधरराजपत्नी तस्याः । पाति यज्ञे स्वसंयोगेन स्वर्गादिफलदानद्वार 
पति रक्षति उत्कर्ष नयतीति पत्नी पाणिगृहीती । “पत्नी पाणगृहीती च द्वितीया, 
घमिणी ।' इत्यमरः । गर्भः--गीर्यते शब्द्यते इति गर्भः 'गर्भो ञ्रृणेऽभंके कुक्षौ. 
बौ पनसकण्टके ।' इति मेदिनी । 
भावार्थ:--विवाहानन्तरं गच्छता कियता कालेन स्वसौन्दर्यानुरूपं निधुवन 
सेवमानयोस्तयोर्मञ्जुलतमं तारुण्यं दधाना नगाधिराजभार्या गर्भमाधत्त । | 
भाषाथ- विवाह के अनन्तर वे दोनों अपने सौन्दर्य के अनुरूप गाहुंस्थ्य सुख 
का अनुभव करने लगे । थोड़े ही दिनों में अत्यन्त मनोहर यौवन धारण कर रह 
गिरिराज सहधमिणी मेना के गर्भ रह गया ॥ १९ ॥ 
असुत सा नागवधपभोग्यं मैनाकमम्भोनिधिव द्धसख्यम्‌ ।' 
qast पक्षच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ ॥ २० d 
» अन्वयः--सा नागवधूपभोग्यम्‌ अम्भोनिधिवद्धसख्यं पच्चच्छिदि वृत्रशत्रो दु 
अपि कुलिशक्षतानाम्‌ अवेदनाज्ञं मनाकम्‌ अतूत । 
व्याख्या-सा = मेनां, नागवधूपभोग्यम्‌ = पातालनिलयतया भुजङ्गभामिगीः 
भोगार्हम्‌, नागकन्यापरिणेतांरमित्यर्थः । अम्भो निधिबद्धसख्यम्‌ = सागरकृतसौ हृदम्‌। 


quta ति h बुक, छदे n त्रि इति, यनत b वनतो शके, ऋ मि 









प्रथमः: सर्ग: .। २३ 


रुष्ट अपि, कुलिशक्षतानाम्‌ = अशनिप्रहाराणाम्‌; अवेदनाज्ञम्‌ = व्यथानभिज्ञम्‌, 
मेनाकम्‌ = मनाकाभिधानं सूनुम्‌, असूत = जनयामास । 

व्युत्पत््यादयः-- नागवधूपभोग्यम्‌--न गच्छतीति अगः न अगः नागः । उह्यते 
या सा वधू:। नागस्य वधूः नागवधूस्तस्या उपभोग्यं उपभोक्तुं योग्यः उपभोग्यस्तम्‌ । 
“नारी सीमन्तिनी IS इत्यमरः । नागं नपुंसकं रङगे सीसके करणान्तरे । नागः 
पन्नगमातइगक्रराचारियु तोयदे ॥ नागकेसरपुन्नामनागदन्तक्मुस्तके । देहानिलप्रभेदे 
च श्रेष्ठे स्यादुत्तरस्थितः। इति मेदिनी। अम्भोनिधिवद्धसर्यम्‌--अम्भन्त 
इत्यम्भांसि अम्भोनिविः उदधिः तेन वद्धं सख्यम्‌ सख्युर्भावः सख्यम्‌ येन स तम्‌ । 
'उदन्वानुदबिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोऽणंवः । रत्नाकरो जलनिधिः इत्यमरः । 
'सख्यं साप्तपदीनं स्यात्‌’ इति चामरः । पक्षच्छिदि--पक्षयन्तीति पक्षा गर्तः । 
'गरुत्पकच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्‌, इत्यमरः । पक्षान्‌ छिनत्तीति पञ्नच्छिद्‌ 
तस्मिन्‌ । वृत्रशत्रौ--वृणोतीति वृत्रः “वृत्रो रिपौ घने ध्वान्ते शैलभेदे च दानवे । 
इति मेदिनी । शातयतीति त्रुः 'द्विड्विपक्षाहितामित्रदस्युशास्त्रवश्षत्रवः ।' 
इत्यमरः । वृत्रस्य शत्रुः वृत्रशत्रुस्तस्मिन्‌ वृत्रशत्रो । कुलिशक्षतानाम्‌--कुछिचः 
पर्वतान्‌ श्यतीति कुलिशम्‌ 'कुलिशं भिदुरं पविः। शतकोटिः स्वरुः शम्बो दम्भो- 
छिरशनिईयोः ।' इत्यमरः । कुलिशस्य क्षतःनि कुलिशक्षतानि तेषाम्‌ । अवेदनाज्ञ मू-- 
वेदनां जानातीति वेदनाज्ञः । न वेदनाज्ञोऽवेदनाज्ञस्तम्‌ । अशनिप्रहारवेदनान भिज्ञ 
मित्यर्थः । पूर्व कृतयुगे गिरयो गरुत्मन्तः सन्तो गरुत्मन्त इव सर्वा दिशो जगमुः । 
तेषां संचारेण देवषिभिः साकं सुरा मानवाश्च सर्वे तेषां पतनशङ्कया भयमोयुः | 
तदवलोक्य कुपियो देवराजः कुलिशेन तेषां पक्षान्‌ चिच्छेद । ततो मेनाकस्य पक्षान्‌ 
उच्छेत्तुं कुलिशमृद्यम्य ब्रुद्धे शतक्रतौ तत्सकाशमागते सति महात्मना वायुना मनाको 
लवणाम्वमौ प्रक्षिप्तः । शरण्यस्याम्भोनिधेरनुग्रहेण रक्षितपक्षोऽक्षतरचाभवदिति ॥ 
समद्रर्छन्नमम्भसि मैनाकं गिरिसत्तममुवाच । देवराजेन त्वमिह पातालनिळयानाम- 
सुरसंघानामर्गलः कृतोऽसि । त्वमेषां ज्ञातवलानां पुनरप्युत्पतिष्यतां निलयस्य 
पातालस्य द्वारमावत्त्य तिष्ठसि । तिर्यगरष्वमधणचापि वर्धितुं ते शक्तिरस्ति ॥ 
पातालनिलयतया नागवधूपभोग्यतायामम्भोनिधिवढ़मैत्रीकत्वे चेयं रामायणीकथाञ्नु- 
सन्धेया । सकलशैलगरुच्छेदेऽपि मैनाको$च्छिन्नगरुंदिति मेनाकस्योत्कषंः । तादुक्‌- 
पुत्रेण पुत्री हिमवान्‌ इति साथकं मचाकस्य'वणनम्‌ । 

यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 


नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिका ध्मंशझकया॥ °? 
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AY कुमारसम्भवम्‌ 


इत्यश्नातूककन्यापरिणयनिषेधात्प्रकृते पार्वती भ्रातृमत्येवेति सूचनार्थं मैनाक- | 
पर्वतवर्ण नमिति तात्पर्यार्थः । | 
भावार्थ:--मेना नागकन्यापरिणेतारं सागरवद्धसौ हृदं मैनाकं नाम सूनुमजी- | 
जनत्‌ । यो मैनाकः शक्रेण रोषाविष्टेन सर्वशैलानां कृतेऽपि पक्षच्छदे स्वनैपुण्ये- | 
नाच्छिन्नपक्ष एवास्ति । | 
भाषार्थ--मेना ने मेनाक को, जिसने आगे चलकर नागकन्या के साथ | 
विवाह किया तथा समुद्र के साथ गहरी मित्रता जोड़ी, जना । इन्द्र ने पर्वतो के | 
उत्पात से क्रुद्ध होकर सब qddi के पक्ष काट डाळे, किन्तु मैनाक को अपनी ' 
कुशलता से वज्न-प्रहार से होनेवाली व्यथा नहीं भोगनी पड़ी ॥ २० ॥ 
पार्वत्याः प्राक्तनीं कथामाह-- 
अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भंवपुर्वपत्नी i 
सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे ॥ २१॥ | 
अन्वयः--अथ दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती पितुः अवमानेन प्रयुक्ता | 
योगविसृष्टदेहा सती जन्मने तां शैलवधूं प्रपेदे । | 
ब्याख्या--अथ मँनाकजन्मानन्तरम्‌, दक्षस्य = प्रजापतिभेदस्य, कन्या = 
तनया, भवपूर्वपत्नी = शङ्कुरपूर्वसहर्वामणी, सती = साध्वी, सती = दाक्षायणीनाम्नी | ` 
देवी, पितुः = जनकस्य, दक्षस्येत्यऽ:, अवमानेन = तिररिक्रयया, पत्यवज्ञयेत्यर्थः । | 
अयुक्ता = प्रेरिता, योगविसुष्टदेहा = योगाध्वरत्यक्तशरीरा सती , जन्मने= | 
'पुनरुत्पत्तये, ताम्‌ = प्रस्तुताम्‌, शैलवधूम्‌ = पर्वत राजत्नीम्‌, प्रपेदे = प्राप | | 
; ्युत्पत्यादयः---दक्षस्य--हिर'्यगर्भाङ्गुष्ठसंभवस्य प्रजापतिष्वन्यतमस्य, | 
उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षो$इगुष्ठात्स्वयंभुवः ।” इति भागवतात, भवति भक्ते सर्वः | 
मिति भवः । “व्योमकेशो भवो भीमः स्थाणू रुद्र उमापतिः ।' इत्यमरः । पुर्वा चासौ | 
थत्नी पूर्वपत्नी भवस्य पूर्वपत्नी । सती अस्ति एकस्मिन्‌ पत्याविति सती । 'सती | 
साध्वी पतिब्रता' इत्यमरः । योगविसृष्टदेहा-योजनं योगः योगेन विसष्टो देहो यथा | 
सा योगविसृष्टदेहा (सती) | जन्मने-जननं जन्म तस्मै जन्मने । ज्लवधुम्‌-शैलस्य 
ag: ईलवधुस्तां शैरूवधूम्‌ । प्रपेदे-प्रपुर्वात पद घातोः कर्तरि लिट । पुरा विश्वः 
सुजा सत्र भगवान्‌ शङ्करः एवशुर मां न ननामेति मनसि विद्वेषं दधानो वक्षः स्वीये 
बृहस्पतिसवे र्वान्‌ ब्रह्मषिदेवषिप्रभृतीन्‌ आजुहाव स्वसम्बन्धिनो smagi Wet 
सती दुहितरं च नाजुहाव । पितृगृहमहोत्सवे गमनेच्छामपनेतुं न पारयन्ती सती देवं 
व्यजिज्ञपत्‌ माथ त त्र समेताः सभर्तृका भगिनोर्मात रं पित रमन्यांश्च सम्बन्धिनो रष 
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प्रथमः सर्ग: । २५ 


ममास्ति महती स्पृहानुजानीहि मामिति । मुहुरनुरुरोध च। शङ्करेणानिच्छया- 
ज्तप्ताऽनाहुतापि तत्र गत्वाध्वरे स्वभत्रवज्ञामसहमाना शितिकण्ठगहिणस्त्वत्तो जातं 
कलेवरं न धारयिष्यामि इति पितरं मातरं चोपेक्ष्य मत्कर्तव्यकार्यं त्वज्जामातैव 
करिष्यतीति निर्धाय देवकार्याणि साधयितुं च योगाग्निना स्वशरीरं ददाहेति 
पौराणिकी कथाञत्रानुसन्धेया । 
भएवारथ--मेनाकोत्पत्तेरनन्तरं दक्षस्य तनया महादेवप्रथमभार्या पतिव्रतासु 
प्रथमकीर्तनीया दाक्षायणी देवी पितृकृतेन भर्त्रवमानेन प्रेरिता सती योगाग्नौ स्वं 
कलेवरं हुत्वा पुनरुड्भवाय मेनामुपेयाय |. 
साषार्थ--मैनाक की उत्पत्ति के अनन्तर प्र जापति दक्ष की पुत्री महादेवजी 
की प्रथमपत्नी पतिब्रताग्रगण्य दाक्षायणी देवी पिता द्वारा की गयी पति की 
अवज्ञा से अपने शरीर का योगारिन में हवन कर पुनः उत्पन्न होने के लिए मेना 
के समीप प्राप्त हुई ॥ २१ ।। 
पार्वत्या जनि वर्णयति— 
सा भूधराणामधिपेन तस्यां समाधिमत्यामुदपादि भव्या । 
सम्यकूप्रयोगादप रिक्षतायां नीताविवोत्साहगुणंन सम्पत्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयः भव्या सा भूधराणाम्‌ अधिपेन समाधिमत्यां तस्यां सम्यक्प्रयोगाद्‌ 
-अपरिक्षतायां नीतौ उत्साहगुणेन सम्पद्‌ इव उदपादि । 

व्याख्या = भव्या = मङ्गला कल्याणी त्यर्थः ' सा = दाक्षायणी देवी, भूधरा- 
णाम्‌ = शैलानाम्‌, अधिपेन = प्रभुणा, हिमालयेनेत्यर्थः । समाधिमत्याम्‌ = निय- 
मान्वितायाम्‌, तस्याम्‌ = मेनायाम्‌ सम्यकप्रयोगात्‌ = साध्वाचरणाद्‌ हेतो, अपरि- 
क्षतायाम्‌ = अलुप्तायाम्‌, अपरिश्रष्टायामित्यर्थः । नीतौ = नये, उत्साहगुणेन = 
उत्साहशक्त्या, सम्पद्‌ इव = सम्पत्तिरिव, उदपादि = अजनि । 

व्युत्पत््यादयः--भव्या-भवतीति भव्या । “श्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं 
मङ्गलं शुभम्‌ । भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्रियाम्‌ ॥' इत्यमरः । WATT- 
'णास्‌-धरन्तीति धरा: । भवतीति भूः । भुवः घरा भूघरास्तेषां भूधराणाम्‌ । 
'अघिपेन- अधिपातीति अधिपः । तेन अधिपेन 'अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिबुढो- 
ऽधिपः ।' इत्यमरः । समाघिमत्याम-समाधिरस्ति यस्या सा समाधिमती तस्यां 
भसमाघिमत्याम्‌ | "uz: समर्थननीवाकनियमाशच समाधयः lH इत्यमरः । सम्यक्‌= 
'प्रयोगात्‌-समञ्चतीति सम्यङ्क । सम्यङ्‌ चासौ प्रयोगः सम्यकप्रयोगस्तस्मात्‌ | 
अपरिक्षतायाम्‌--न परिक्षता अपरिक्षता तस्याम्‌ । नीतौ-=तीयतेऽनया सा नीतिः 
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२६ कुमारसम्भवम्‌ 
| 
तस्याम्‌ । उत्साहगुणेन-उत्सहते$नेन उत्साहः । उत्साह एव गुण उत्साहगुणस्तेन ॥ | 
'शक्तग्रस्तित्र: प्रभावोत्साहमन्त्रजाः' इत्यमरः । सम्पद्यते$नया सम्पत्‌। 'अथ | 
सम्पदि । सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्च D इत्यमरः। उदपादि-उत्पूर्वात्‌ पद घातो 
ण्यन्तात्‌ कमणि लुङ्‌ । चिण्‌ भावकर्मणो:” इति चिण, प्रत्ययः । 'चिणो लक इति | 
तस्य लक । | 
भावार्थ: - यथा केनचित्‌ dur समुचितप्रयोगादपरिक्षतायां नीतौ उत्साह- | 
शक्त्या सम्पत्तिरुत्पाद्यते तथैव नगाधिराजेन सन्ततये नियमविदोपान्वितायां | 
मेनायां सा कल्याणी समृत्पादिता d | 
भाषाथ--जैसे कोई उद्यमी पुरुष सुन्दर ढंग से प्रयुक्त होने के कारण परि | 
पुष्ट नीति में उत्साहरूपी गुण से सम्पत्ति उत्पन्न करता है, वैसे ही नगाधिराज | 
हिमालय ने सन्तान के लिए नियम रखने वाली मेना में कल्याण-गणो से युक्त : 
सती देवी को उत्पन्न किया ॥ २२ I 
प्रसन्तदिक्‌ पांसुविविक्तवातं शङद्भस्वनानन्तरपुव्पवृष्टि ।- | 
शरीरिणां स्थावरजङ्कमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव ॥ २३ d | 
अन्वयः-प्रसन्नदिक्‌ पांसुविविक्तवातं शा्कस्वनानन्त रपुष्पवृषि्ट तज्जन्म- 
दिनं स्थावरजङ्गमानां शरोरिणां सुखाय बभूव d | 
व्याख्या--प्रसन्नदिक्‌  विमल्हरित्‌, स्वच्छदिशम्‌ इत्यर्थः । पांसुविविक्त- | 
वातम्‌ = रेणुकणरहितसमीरम्‌, शङ्स्वनानन्त रपुष्पबुष्टि = कम्बुरवानन्त रप्रसून- 
qq, तज्जन्मदिनम्‌ = पार्वतीजननवासरम्‌, स्थावरजङ्गमानाम्‌ == चराचराणाम्‌ | 
शरीरिणाम्‌ = देहधारिणाम्‌ = मुदे, वभूव = अजायत । 
व्युत्पत््यादयः--प्रसन्नदिक्‌ = प्रासदन्ते इति प्रसन्नाः । प्रसन्ना दिशो यस्मिन्‌-| 
तत्‌ 'प्रसन्ना स्त्रो सुरायां स्पादच्छसन्तुष्टयो स्त्रिषु l इति मेदिनी । अनेन नयना | 
ह्लादकता प्रतिपादिता । पंशन्तीति पांशवः । व्यविक्ष्पत इति विविक्ता । वान्तीति 
वाताः, पांशुभिः विविक्ता वाता यस्मिन्‌ तत्‌ । 'ताळव्या अपि दन्त्यारच सम्वसूकरः | 
पांसवः इति दन्त्योऽप्ययं शद: p wig स्त्रियां धूलिः पांशुना न द्वयो रजः । | 
इत्यमरः । “विविक्तं त्रिष्वसपुक्ते रहःपूतविवेकिषु' इति मेदिनी । 'नमस्वद्वातपवतः 
पवमानप्रभञ्जनाः । इत्यमरः । अनेन विशेषणेन त्वगिन्द्रियमुदुक्ता । शङ्कस्वता 
नन्तरपुष्पवृष्टि-शं खनति जनयतीति शङ्कुः, स्वननं स्वनः पुष्प्यन्ती ति पुष्पाणि । 
शङ्खस्य स्वनः शङ्कस्वनस्तस्य अनन्तरं पुष्पाणां वृष्टिर्यस्मिन्‌ तत्‌ । "शङ्खः स्यात 
कम्बुरस्त्रियौ' “शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः U इति चामरः, “पुष्पं बिकास, 
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प्रथमः सर्ग: । | २७, 


आतंवे । धनदस्य विमाने च कुसुमे नेत्ररुज्यपि।' इति हैम:। 'वृष्ि्वर्षम' इत्यमरः । 
स्थावरज ङ्गमानाम्‌-तिएन्तीति स्थावराः स्थितिशीलाः शैलवुक्षादयः स्थावरो 
जङ्गमेतरः' इत्यमरः । जङ्गम्यन्ते भृशं गच्छन्तीति जङ्गमाः देवतिर्यङ्मनुष्यादयः । 
'चरिष्णुजङ्कमचरं त्रसमिङ्गं चराचरम्‌ ।' स्थावराइच जङ्गमाश्च स्थावरजङ्गृमास्तेपां 
स्थावरजङ्गमानाम्‌ । शरीरिणाम्‌ --श्ृणन्ति शीर्यन्ते इति वा शरीराणि । गात्रं 
वपुः संहननं शरीरं वत्मं विग्रहः’ इत्यमरः । तानि सन्ति येपान्तें शरीरिणः । तेपां 
सुखाय--सुखयतीति सुखम्‌ तस्मे सुखाय । 'स्यादानन्दथुरानन्दः शमंशातसुखानि 
F इत्यमरः । 

भावार्थः-तस्या जन्मदिने दिशः प्रसेदुः, धूलिलेशशून्या: सुरभयो वायवो ववुः, 
मङ्गलस्वनाः शङ्काः व्मायन्ते स्म, कुसुमवृष्टयः पेतुः, इत्थं तस्या जन्मदिनं चराचराणां 
जीवानामानन्दायाऽभवत्‌ । 

भाषाथ -पावंती के जन्म दिन में fau स्वच्छ हो गयीं । घुलिविहीन मन्द 
सुगन्ध शीतल वायु वहने wm । शङ्कध्वनियों के अनन्तर पुष्पवृष्टियां हुई । इस 
प्रकार पार्वती का जन्मदिन सव चराचर जीवों के लिए आनन्ददायक हुआ ॥२३॥ 


तया दुहित्रा सुतरां सवित्रो स्फुरत्प्रभामण्डल्या चकासे । 
बिडूरभुमिनंवमेघशब्दादुःद्सया रत्नशलाकयेव ॥ २४ ॥ _ 


अन्वय:--स्फुरत्प्रभामण्डलया तया दुहित्रा सवित्री विदूरघूमिः नवमेघशब्दात्‌ 
उद्धिन्नया रत्नशलाकया इव सुतरां चकासे । 

व्याख्या— स्फुरत्प्रभामण्डल्या = लसद्दीसिबितानया, तया दुहिँत्रा= तया 
आत्मजया, सवित्री = प्रपः, मातेत्यर्थः । विदूरभूमिः = विदूराख्यपर्वंततटभूमिः, 
नवमेघराव्दाद्‌न्नूतनजलघरनिर्घोपात्‌ । उद्धिन्नया>उड्िज्जतामाप्तया, भूमि भित्वा 
वहिनिगंतयेत्यर्थः | रत्नशलाकया = रत्नाङ्कुरेण, इवन्त्यथा, सुतराम्‌ = नितान्तम्‌, 
चकासे = दिदीपे । | 

व्युत्पत्त्यादय:--स्फुरत्प्रभामण्डलया--स्फुरतीति स्फुरत्‌ । प्रभातीति प्रभा । 
“स्युः प्रभा रुग्रुचिस्त्विड भा भाइछविद्युतिदीप्तयः ।' इत्यमरः । मण्डयतोति 
मण्डलम्‌ । चक्रवालं तु मण्डलम्‌ ।' इत्यमरः । प्रभाया मण्डल प्रभामण्डलं स्फुरतू 
प्रभामण्डछं छायामण्डलं यस्याः सा स्फुरत्रमामण्डला तया । दुहित्रा-दोगधीति 
दुहिता । 'आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्र: स्त्रियां स्वमा । आहुदुंहितरम्‌' इत्यमरः । 
तया दृहित्रा । सवित्री सूते इति सवित्री । दुःखेनेयते प्राप्यते इति दूरः । विद्येषेणः 
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दूरः विदूरः, भवतोति भूमिः “भूमिः क्षितौ स्थानमात्रे’ इति ga: । विदूरस्य भूमिः 
'विदृरभमिः d | 
'अवदूरं विदूरस्य गिरेरुतु ङ्गरोधसः । | 
काकतालीयसीमान्ते मणीनामाकरो भवेत्‌ ॥।' इति बुद्ध: । नवमेघशब्दात्‌ नूयते । 
"स्तूयते इति नवः । 'प्रत्यग्नो$भनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः' इत्यमरः । मेहतीति 
मेघः । 'अञ्नं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुर्वळाहकः ।' इत्यमरः । शब्दनं शब्दः “शब्दे 
'निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः P इत्यमरः p नवश्चासौ मेघः नवमेघः नवमेधस्य 
शब्द: नवमेघशव्दस्तस्मात्‌ | रत्नशलाकया--रत्नस्य शलाका रत्नशलाका तया । 
उपमालङ्कारः, पूर्णोपमेयम्‌, उपमानोपमेयसाधारण धर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादाने 
पूर्णा एकस्य द्वयोस्त्रयाणां वा लोपे लुप्तेति प्रतिपादनात्‌ । 
भवार्थ:--यथा खलु नवजलधरघ्वनेरुख्धिज्जवद्‌ भूमि भित्वा बहिनिर्गतेन 
रत्नाङ्कुरेण रत्नाकरभूतविदूराचलभूमिः चकास्ते तर्थव समन्तात्‌ स्फुरच्छायामण्ड- 
'लया तया दुहित्रा ( पार्वत्या ) सवित्री ( मेना ) नितरां चकासे । 
भषाथः--नूतन मेघ के गर्जन से भमि को भेद कर बाहर निकले हुए रत्न के 
अंकुर से जैसे विदूर पर्वतकी भमि ( जो मणियों की खान है ) शोभित होती हुँ | 
चमे ही मेना अपनी पुत्री से, जिमके वदन के चारों ओर कान्तिराशि दमक रही | 
ओ, अत्यन्त सुशोभित हुई।। २४ ॥ | 
fast दिने सा परिवधंमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । | 
पुपोष लाव ण्यमयास्विशेषाञ्ज्योत्स्नान्तराणीव कलान्तराणि ॥ २५॥ | 
अन्वयः--लव्घोदया दिने दिने परिवर्धमाना सा चान्द्रमसी लेखा इव लावण्प- | 
मयान्‌ विशेषान्‌ ज्योत्स्तान्तराणि कलान्तराणि इव पुपोष | | 
| 
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व्याल्या--लव्धोदयारतमुत्पन्ना प्राप्तजनिरित्यर्थ: । चन्द्रलेक्षापक्षे अभ्यदिता, 
'दिने दिनेळप्रत्यहम्‌, परिवर्धमाना = वृद्धिमश्‍नुवाना, एधमानेत्यर्थ: । सा = बालिका 
चान्द्रमसी = ऐन्दवी, लेखा = रेखा, इव = यथा, लावण्यमयान्‌ = प्रचरद्यतिविशे 
षान्‌, विशेषान्‌ == अवयवान्‌, अङ्गानीत्यर्थः ज्योत्स्नान्तराणि = कोमुदीमयानि, ` 
करान्तराणि = अन्याः कलाः, इव = यथा, पुपोष = उपचिकाय, तुष्टवतीत्यर्थः | 

वयुत्पत्त्यादयः--लव्घोदया अलम्भीति लब्धः । उदयनमुदयः लब्ध्रः उदयो 
यया सा लब्धोदया । "wes प्राप्तं विन्नं भावितमासादितं भूतं च ।' इत्यमरः । | 
पआन्तरे छब्धः उदयः अभ्युदयोरविदुरगत्या दृष्टिपथवतित्वं यया सा । दिनें-दिने । 
परिवर्घमाना-परिव॒र्घते इति परिवर्धमाना, चान्द्रमसी-चन्द्रं कर्पूरं सादृश्येन माति 
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प्रथमः सगः । २९ 


तुलयती ति चन्द्रमाः तस्य चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी । ' हिमांशु श्चन्द्र माइचन्द्रः' इत्यमर । 
लेखा लिख्यते इति .लेखा लेखा लेख्ये देवते च॑ लेखा राज्यां लिपावपि । इति 
हम: । रल्योरेकत्वस्मरणात्‌ 'रेखा' अपि । लावण्यमयान्‌--लुनाति जाड्यमिति 
लवणा । 'लवणो, राक्षसे रसे। अस्थिभेदे लवणा त्विट्‌ ।' इति हमः caua 
लावण्यम्‌ । चातुवंर्ण्यादित्बात्‌ स्वार्थ ष्यञ्‌, लावण्यस्य प्राचुर्यं येषु ते लावण्यमयास्तान्‌ 
लावण्यपदार्थो भूपालेनेत्थं प्रतिपादितः-- 
'मुक्ताफलेपु छायायास्तरछत्वमिवान्तरा | 
प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते U^ इति ॥ 
विशिष्यन्ते यैस्ते विशेषाः अवयवाः । तान्‌ । तदुक्तमुत्पलमालायाम्‌ 'विशेषो- 


ऽवयवे व्यक्तौ' इति । ज्योत्स्तान्तराणि-ज्योतिरस्त्यस्यां सा ज्योत्स्ना । ज्योत्स्ना- 


यामन्तरमन्तर्धानं येषान्तानि ज्योत्स्नान्तराणि ज्योत्स्नमयानीति यावत्‌ । “चन्द्रिका 
कौमुदी ज्योत्स्ना ।' इत्यमरः । अन्तं रातीति अन्तरम्‌ । 'अन्तरमवकाशावधिपरि- 
धानान्तविभेदतादर्थ्य । छिद्रात्मीयविनाबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ।' इत्यमरः । 
कलान्तराणि-अन्याः कलाः कलान्तराणि, कलयन्तीति कलाः । पुपोष । वाक्यार्थो- 
पमेयम्‌ । तल्ळक्षणमाहाचार्यदण्डो-- वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थः कोऽपि यद्युपमीयते । 
एकानेकेवराब्दत्वात्सा तु वाक्योपमा द्विधा ॥' इति ॥ 

भावार्य:--यथाम्युदितानुदिनं परिवर्धमाना चान्द्री कला कौम॒दीमयानि कला- 
न्तराणि पुष्णाति तथैव लब्धजनिः दिने दिने परिवर्धमाना सा बालिकापि लावण्य- 
मयानवयवान्‌ पुपोष । 

भाषाथं--जैप्ते उदित हुई दिन-दिन बढ़ रहो चन्द्र-कला प्रचर चाँदनी वाली 
अन्यान्य कलाओं को पृष्ट करती हूँ, वैसे ही उत्पन्न हुई दिन-दिन बढ़ रही उस 
बालिका ने भी सौन्दर्य-सने अंगों को पृष्ट किया ॥ २५ ॥ 

तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव । 

उमेति मात्रा तपसो निषिद्वा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगास ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--वन्धुजनः बन्धुप्रियां ताम्‌ अभिजनेन चाम्ना पार्वती इति जुहाव 
पश्चात्‌ मात्रा उ मा इति तपसः निषिद्धा ( सती ) सुमुखी उमाख्यां जगाम । | 

व्याख्या--बन्धुजनः = पित्रादिस्वजनः, बन्धुप्रियाम्‌ = आत्मीयजनवल्ळभाम्‌, 


'ताम्‌ = बालिकाम्‌, पित्रादिकुलप्राप्तेन, नाम्ना = अभिधानेन, पार्वती = गिरिजा 


इति= इत्थम्‌, जुहाव = आहूतवान्‌, पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌, मात्रा = जनन्या । उ=हे, 
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मा = मा कुरु इति = इत्थम्‌, तपसः = तपश्चर्याया :, निषिद्धा = निवारिता सती, 
सुमुखो = चन्द्रानना, उमाख्याम्‌ = उमाभिधाम्‌, जगाम = प्राप । | 

वयुत्पत्त्यादयः--वन्युजन:--वघ्नातीति वन्धुः । 'सगोत्र-वान्धवज्ञातिवन्धः 
-स्वस्वजनाः समा: ।' इत्यमरः । जायते इति जनः । 'जनो लोके महर्लोकात परे 
लोके च.पामरे । जनी सोमन्तिनीवध्वो Sere च जनिर्मता । इति विश्व: । qra- 
श्चासौ जनश्च इति बन्धुजनः । बन्धुप्रियाम्‌--प्रीणातीति प्रिया 'अभीष्टेऽभीप्सितं 
हृद्यं दयितं वल्लभं प्रियम्‌ ।' इत्यमरः । बन्धूनां प्रिया बन्धुप्रिया ताम्‌ । अभिजनेन 
अभिजायतेऽस्मिन्‌ इति अभिजनः । 'अभिजनः कुले ख्यातौ जन्मभूम्यां कुलब्बजे ।' 
इति विश्वः । अभिजनाद्‌ आगतम्‌ आभिजनं तैन । नाम्ना-नम्यतेऽभिवीयतेऽर्थोनिन qq 
नाम तेन नाम्ना । आख्याह्वे अभिधान च नामधेयं च नाम च ।' इत्यमरः । पार्व- 
ीपर्वाणि सन्त्यस्मिन्निति पवतः “पर्वतः शँलदेवर्षी’ इति विश्व: । पर्वतस्यापत्यं. 
स्त्रो पार्वती । अपर्णा पार्वती दुर्गा मूडानी चण्डिकाम्बिका ।' इत्यमरः । जुहावेति d 


मात्रा-तमान्यते या सा माताः। माति गर्भो यस्यां सा वा माता तया । 'जनयित्रो : 


= ~ 


——  — or B «>>> 


——— 


प्रसूर्माता जननी' इत्यमरः । “उ' इत्यव्ययपदं सम्बोधने प्रयुज्यते, ^. इति वितर्क- | 
' सम्बोधनपादपुरणेषु U इति गणव्याख्यानात्‌ । मा- मा इति पदं मिवेधार्थकम्‌ | 


'मास्म माले च वारणे' इत्यमरकोपात्‌ | तपसः--तप्यतेञ्नेनेति तपः, सुमुखी-- | 


शोभनं मुखं यस्याः सा सुमुखी । उमाख्याम्‌-उमा चासौ आख्या च उमाख्या तान्‌ 


 आख्यायतेऽतया सा आख्या ) उमा कात्यायनी गौरी ।' इत्यमरः ।' जगामेति | 


गच्छतेलिटि रूपस्‌ । 


भावार्थः-वान्धवलोका बन्धुजनहृद्या तां पुर्वजसम्बन्धद्योतकेन नामधेयेन | 


थाव तीत्याहूतवान्‌ पश्चात्‌ जनन्या अये मा कुरु इति तपश्चरणाद्‌ निषिद्धा सती सा 
सुवदना उमाख्यां लेभे d 


भाषार्थ-पिता आदि आत्मीय जनों को पार्वती प्रिय थी, इसलिए पहले ' 


उन्होने पूर्वजों से सम्बद्ध नाम से उसे “पार्वती” पुकारा, तदनन्तर जब माँ ने गरो 
बच्ची तप मत करो' इस प्रकार उसे तप से निवृत्त किया तव वह उमा नाम से 
प्रसिद्ध हुई ॥ २६॥ | 
agga: पुत्रवतोइपि दृष्टिस्त स्मिन्तपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोहि चते 'द्विरेफमात्त्र सविशेषसङ्गा ॥ २७ ॥ 


अस्वय:--पुत्रवतः अपि महीभृतः दृष्टि: तस्मिन्‌ अपत्ये तृप्ति न .जगाम हिं 


अनन्तपुष्पस्य मधोः द्विरेफमाछा चूते ufu ( भवति ) । 
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' प्रथसः सर्गः । ३१ 


` व्याख्या--पुत्रवतः अपि = बहुसुतस्यापि, महीभृतः = धरणीधरस्य, हिमाद्रे- 


Tesi: । दृष्टिः = दुक्‌, तस्मिन्‌ = पार्वती रूपे, अपत्ये = तोके, तप्तिम = तर्पणम 


सौ हित्यमित्यर्थः । न जगाम =न प्राप,. हि = तथाहि, अनन्तपुष्पस्य = असंख्यप्रस्‌- 
नस्य, मधोः = वसन्तस्य, दिरेफमाला = श्रमरराजिः, चूते = रसालकुसुमे, सवि- 
शेषसङ्गा = अत्यासक्ता भवतीति शेषः । 
वयुत्पत्त्यादय:--पुत्रवत:-- पुनाति । पुन्तरकात्‌ त्रायते इति वा पुत्रः पुत्रपूर्वात 

त्र पाळने' धातोः सुपि' इति कः । उक्तं च भानुना-'पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात 
fagi त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥' इति । पुश्राइच 
qm पृत्राः '्रातृपुत्रौ स्वसुदुहितृम्याम्‌' इत्येकशेषः 'पुत्र पुत्ररच दुहिता च । 

इत्यमरः । ते अस्य सन्तीति पुत्रवान्‌ । तस्य । महीभृतः-मह्यते पूज्यते इति मही । 
महीं बिभर्तीति महीमृत्‌ wer महीभृतः । महीध्रं शिखरिक्ष्माभृदहार्यत्ररपर्वंताः ।' 
इत्यमरः । दुष्टिः--दुक्यतेऽनयेति दृष्टिः। 'दृष्टिज्ञानेशक्ष्यि दर्शने’ इति हम: । 
अपत्येन पतन्ति पितरोऽनेनेति अपत्यम्‌, तस्मिन्‌ अपत्ये 'अपत्यं तोकं तयोः समे? 
इत्यमरः । तृप्तिमू--तर्पणं तृप्तिः सौहित्यं तर्पणं तृप्ति: इत्यमरः । जगाम इति । 
हि-- हिपादपूरणे हेतौ विशेषेऽत्रधारणे । हेत्वपदेशे च संश्रमासूययोरपि।' इति 
मेदिनी । अनन्तपुष्पस्य--अेन्तनमन्तः नास्ति अन्तो येषान्तानि अनन्तानि । ‘अन्तः 
स्वरूपे निकटे प्रान्ते निशचयनाशयोः । अवयवे$पि' इति हेम: । पृष्प्यन्तीति 
पुष्पाणि । अनन्तानि पुष्पाणि यस्य सः अनन्तपुष्पस्तस्य अनन्तपुष्पस्य | “पुष्पं 
प्रसूनं कुसुमं सुमनसम्‌' । इत्यमरः । 

मघोः--मन्यते इति मधः तस्प । "mu क्षौद्रं जले क्षीरे मद्ये पुष्परसे मध 

दैत्ये चँत्रे वसन्ते च जीवकोशे मधुद्रमे ॥' इति विश्वः । द्विरेफमाला--द्वौ रेफो 
नाम्नि येषां ते द्विरेफाः । मां लातीति माला । (द्विरेफपुष्पालिड्भृङ्गपट्पदश्रभ- 
रालयः ।' इत्यमरः । “माला तु पङ्क्तो पुष्पदामनि’ इति हैमः । चूते-अचोषीति 
चतः । 'आम्रश्‍चतो रसालः’ इत्यमरः । चूतस्य विकारः कुसुमम्‌ चुतम्‌ । तस्मिन्‌ । 
सविशेषसङ्गा-विशेषणं विशेषः विशेषेण सहितः सविशेषः p सज्जनं सङ्गः, सवि- 


शेषः शब्दभेदेनोपात्त इति प्रतिवस्तूपमालङ्कारः, प्रतिवस्तूपमा तु सा। सामान्यस्य 


द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः ।' इति तल्लक्षणात्‌ ( काव्यप्रकाञ्चः ) | 
भावार्थ:--बहुपत्यस्यापि हिमबतो दुष्टिः पार्वत्यामेव भृशं स्वेहसरसाऽभवत्‌ 

तस्याः दर्शनेन सा तृप्ति न जगाम । तथाहि विविषप्नसूनस्यापि वसन्तस्य अम- 

रालिः चूतमुकुल एवात्यासक्ता भवति । < 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A. 
4a आकि हक 


bi 


३२ कुमारसम्भवम्‌ | 


भाषाथ--पद्यपि हिमालय के aga से बच्चे ( वालक-वालिकाएँ ) थे, फिर | 
भी उसकी आँखें पार्वती पर ही अधिक स्नेह वरसाती थीं ।.उसके दर्शन से उसे | 
तृप्ति ही नहीं होतो थी । ठीक भी है, वसन्त में विविध प्रकार के फूल खिलते हैं | 


पर श्रमरपंक्ति आम की वौर पर हो विशेष लट्टू रहती है ॥ २७ ॥ | 


प्रभामहत्या शिखयेव _दीपस्त्रमार्गयेब त्रिदिवस्य गार्गः । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पुतश्च विभुषितश्च ॥ २८॥ 
अन्वयः--प्रभामहत्या शिखया दीप इव, त्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्ग इव, 
संस्कारवत्या गिरा मनीषी इव तया सः पूतः विभूषितः च । | 
व्याख्या--प्रभामहत्या = दीप्तिविपुल्या, प्रकाशाधिकयेत्यर्थः । शिखया = | 
ज्वालया, दीपः = दसेन्धनः ( प्रदीपः ), इव = यथा, 'अवयवावयवित्वेन दोप- | 
झिखयो मेंदेन व्यपदेशः ।' ब्रिमार्गया = मन्दाकिन्या, त्रिदिवस्य = न्िदशालयस्यः | 
मार्ग: 55 पन्थाः, इव= यथा, संस्कारवत्या = व्याकरणजन्यशु द्धिमत्या, fnr! 


= | 
वाचा, मनीषी पण्डितः, इव = यथा, तया = पार्वत्या, सः = हिमाद्रिः, पूत: | 
| 


विशोधितः, विभूषितश्च = अलङ्कृतञ्च । 


व्युत्पत्त्यादयः - प्रभामहुत्या--प्रभाभिमंहृती प्रभामहती तया प्रभामहत्या । | | 


, ० . ० बड़ोरुविप 7 शेते qe 
'विशङ्कुटं पृथु वृहद्विशालं पृथुळं महत्‌ । पुलम्‌' इत्यमरः । शिखया-शेते | 


इति शिखा । 'शिखा ज्वालावहिचूडालाङ्ग लक्परग्रमात्रके ।' इति विश्वः । दीपः- | 
दीपयतीति दीपः । 'दीपः प्रदोप:” इत्यमरः । त्रिमार्गया-त्रयो मार्गा यस्याः सा / 
त्रिमार्गा तया त्रिमागंगया । 'भागोरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्मसूरपि ।' इत्यमरः। | 


| 


E 


स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालयाः' इत्यमरः । मार्गाः अयनं वत्मं मार्गाध्वपन्थानः | | 
| । 


पदवी सृतिः ।' इत्यमर' । संस्कारवत्या-संस्करणं संस्क्रारः व्याकरणजन्या : | 
सोऽस्यास्तीति संस्कारवती तया । गिरा-गृणन्त्येतामिति गीः । "frat वाणी 
इत्यमर: । तया गिरा । मनोषो-मनस ईषा मनीषा सा अस्यास्तीति मनीषी “धीरो 
मनीषी ज्ञः पराज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः ।' इत्यमरः p qa: अवात्रि इति qq: ! 
विभूषित:--व्यभूषी ति विभृषितः । एकस्यैव बहुपमानोपादाने मालोपमालङ्कारः | 

भावार्थः यथा प्रकाशाधिकया शिखया दीपः पज्यते विभुष्यते च यथा 
मन्दाकिन्या स्वर्गमार्गः पूयते विभूष्यते च यया च व्याकरणजन्यशुद्धिमत्या वाण्या 
विद्वान्‌ पुयते विभूष्यते च तथैव पार्वत्या हिमाद्रि: पूतः विभुषितश्च । E 

भाषाथ --जैसे अधिक दीप्तिवाली लौ से दीपक पवित्र और अलंकृत होता | 


हे; जै Ts वर्गमार्ग ; z जैसे व्याकरण” 
e eu [नी से सवरा माग पवित्र और, विलत गीता ० पह जैसे,इयाकरण' 










प्रथमः सर्गः । 3g 


जन्म शुद्धि से युक्त वाणी से विद्वान्‌ पवित्र और अलंकृत होता हैं, वैसे ही पार्वती 
से हिमाद्रि भी पवित्र और अलंकृत हुआ ॥ २८ ॥ 

सन्दाकिनीसँकतवेदिकाभिः सा कन्दुकः छत्रिमपुत्रकेश्य । 

रेमे मुहुमंध्यगता सखीनां छीडारसं निविशतीव वाल्ये ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--सा वाल्ये क्रीडारसं निविशती इव सखीनां मध्यगता सती मन्दाः 
किनीसैकतवेदिकाभिः कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकँः च मुहुः रेमे । 

व्याख्या--सा = शैलाधिराजकन्या, वाल्ये = शैशवावस्थायाम्‌, क्रीडारसम्‌ =` 
क्रीडास्वादम्‌, निर्विशतीव = भुञ्जानेव, सखीनाम्‌ = वयस्यानाम्‌ ( आलीनाम्‌ );. 
मध्यगता ( सती )=मध्यस्थिता ( सती ), मन्दाकिनीसैकतवेदिकाभिः = सुर 
निम्नगापुलिनवितदिभिः सुरनिम्नगासिकतामयतीरभूमौ, वेदिका निर्माणे रित्यर्थः ।' 
कन्दुकैः = गेन्दुके, कुत्रिमपुत्रकैः = वस्त्रदन्तादिक्ृतपाञ्चालिकाभिः, च अपि, 
मृहुः-= पौनःपुन्येन = रेमे, चिक्रोड । 

व्युत्पत्यादयः--बाल्ये-व]लस्य भावः घाल्यं तस्मिन्‌ वाल्ये । “शिशुत्वं 
शैशवं वाल्यम्‌' इत्यमरः | ्रीडारसम्‌--क्रोडनानि क्रीडाः TET खेला च कूर्दनम्‌" 
इत्यमरः ॥ रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। 'रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौः 
विपरागयोः । श्ज्धारादो द्रवे वीर्ये देहघात्वम्बुपारदे ।' इति विश्वः । क्रीडानां 
रसः क्रीडारसस्तम्‌ । निविशतो-निर्विशतीति निर्विशती । "निवेशो भृतिभोगयोः” 
इति विश्वः p सखीनाम्‌-संमानाः ख्यायन्ते इति सख्यः । "Wer fau सहाये नाः 
वयस्यानां सखी मता ।' इति मेदिनी । तासां सखीनाम्‌ । मध्यगतो--मह्यते इति 
मध्यम्‌ । मध्यं गता मध्यगता । मन्दाकिनीसैकतवेदिकाभिः--मन्दमकितुं शीर 
यस्याः सा मन्दाकिनी । सिकताः सन्त्यस्मिन्निति सैकतम्‌ Ind सिकतामयम 
इत्यमरः । सैकते वेदिकाः सैकतवेदिकाः विदन्त्यानन्दं यासु ता वेदिका वितर्दयः ४ 
वेद्य एव वेदिका: । ताभिः। “स्याद्‌ बितदिस्तु वेदिका |? इत्यमरः । कं सुखं 
ददतीति कन्दुकाः । 'गेन्दुकः कन्दुकः’ इत्यमरः तैः कन्दुकैः । कुन्रिमपुत्रके:--- 
क्रियया निवृत्ताः । कृत्रिमाः । पुत्रा इव प्रतिकृतयः इति पुत्रकाः l तैः कुत्रिमपुत्रकेः 
'पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्‌ वस्त्रदन्तादिभिः कृता ।' इत्यमरः । रेमे-- «uo 
क्रीडायाम्‌' घातोः कर्तरि लिट्‌ । अत्रोत्रेक्षालङ्कारः । | 

भावार्थः--शैशवे सा क्रीडास्वादं भुञ्जानेन वयस्यानां मध्ये स्थित्वा मन्दा- 
किन्याः पुलिने वेदिकादिरचनाभिः कन्दुकैः वस्त्रदन्तादिनिमिताभिः पृत्तरिकाभिञ्क्त 
मुहुः क्रीडितवनी । 

३ Fo qo 
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३४ कुमा रसम्भवम्‌ 


| 
: भाषार्थ -वाल्यावस्था में मानो खेलों का स्वाद ले रही-सी पार्वती सखिर्यो 
के वीच म वंठकर मन्दाकिनी के बांळू से भरे तट पर dod के लिए चवतरों के | 
तिर्माणो से, गेंदों से, और गुड़ियों से हर समय खेला करती थीं ॥ २९॥ | 
ता हंसमालाः शरदीव गङ्कां महौर्षाध नक्तमिवात्समासः | 
_ 'स्थिरोपदेशानुपदेशकाले प्रपेदिरे भाक्तनजन्मविद्याः । ३० ॥ |. 
अन्वयः--शरदि गङ्गां हंसमाला इव, नक्तं महौषधिम आत्मभास इ | 
` स्थिरोपदेशां तां उपदेशकाछे प्राक्तनजन्मविद्याः प्रपेदिरे । p 
व्याख्या--शरदि =, गङ्गाम्‌ « जाह्ववीम्‌, हंसमाछा = चक्राङ्गः | ˆ 
राजिः, इव =यथा, नक्तम्‌ = रात्रौ, , महौषधिम्‌ = तृणविशेषम्‌, आत्मभासः = 


स्वदीप्तयः, इव =यथा, स्थिरोपदेशाम्‌ = स्थास्नुपुर्वजन्मोपदेशाम्‌, मेधाविनीम s , 
इत्यथ: । ताम्‌ = पार्वतीम्‌, उपदेशकाले = शिक्षणसमये, प्राक्तनजन्मविद्याः = | | 
घ्रारभवीयाखिळविद्याः, प्रपेदिरे = प्राप्ताः । fk 
युत्पस्यादयः--शरदि--शीयन्तेश्स्या पाकेनोषधय इति शरत्‌ । 'शरत स्त्री | | 
बत्सरऽप्यृतो ।' इति कोपः । तस्यां शरदि। गङ्जाम्‌--गच्छतीति गङ्चाक्ष, gr त्त 
remet जह्‌ नुतनया सुरनिम्नगा ।' इत्यमरः । ताम्‌ । घ्नन्ति गच्छन्ती ति हंसा: । | = 
LAR शतगरुतरचक्रा ङ्गा मानसौकसः' इत्यमरः । हंसानां माला हसमालाः | 'च 
नक्तमू-नज्ञतीति नक्तम्‌ ( अव्ययम्‌ ) ; अथ दोषा च नक्तं च रञनावितिः इत्यमरः।.. 8r 
भहोषधिम्‌--महती चासावोपधिश्‍्च महोपविः तां महोपधिम्‌ | आत्मभासः-- | य्‌ 
थात्मनः मास: आत्मभासः । स्थिरोपदेशाम्‌--तिष्ठतीति स्थिरः । उपदिइयते इति क 
उपदेश: । स्थिर उपदेशः प्राप्भवीयो यस्याः सा ताम्‌ “स्थास्नुः स्थिरतरः स्थेयम्‌' ` 
इत्यमरः | उपदेशकाले-उपदेशस्य काळ: उपदेशक्रालस्तस्मिन उपदेशका ले । प्राक्तन- loa 
जन्मविद्याः--प्रारभवं प्राक्तनं च तज्जन्म इति प्राक्तनजन्म । विदन्ति याभिस्ता |; 
विद्याः । प्राक्तनजन्मनः विद्याः प्राक्तनजन्म विद्याः | प्रपेदिरे--प्रपर्वात "qa ट | 
धातोः afe fez । उपमानसामर्थ्याद उपदेशमन्तरणेव सर्वविद्याः arfa गङ्गा 
हंसमाला इव नतं महाषधि स्वदोप्तय इव स्वयं प्रापुरिति गम्यते । अत्रोपमाळङ्कारः। 
भावाथ:---यथा शरदि गङ्गां हंसराजब: प्राप्नुवन्ति, यथा च रात्रौ महौषधि, 
स्वदीप्तयः पराप्नुवन्ति, तथैव प्राग्भवीयस्थिरतरास्पासशालिनीं तां उपदेशममये पर्वः 
णन्मन्यम्यस्ता निखिला विद्याः प्रापुः । | 
2 US “जैसे शरद्‌ ऋतु में हंसश्रेणियाँ गंगाजी में अपने आप चली आती. 
ह, जसे रात्रि में महौषधियों की दी प्तियाँ महोष far को प्राप्त दोती हैं, वैसे ही ।प 
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शिक्षा अवसर पर पूर्वजन्म के आमट उपदेश से सम्पन्न पार्वती को पूव जन्म में 


अभ्यस्त सब विद्याएँ प्राप्त हुई ।। ३०॥ ~ xs 


असंभृतं मण्डनसङ्गयष्टेरनासबाख्ये करणं सदस्य |. 0400 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साऽथ वयः प्रपेदे ॥ २१ ४७ .. 


|. 
| . ` अन्वयः--अथ सा अङ्गयष्टेः सम्भृतं मण्डनम्‌ अँनासवास्यं र मदस्य करणं 
¦ मस्य पुष्पव्यतिरिक्तम्‌ अस्त्रं बाल्यात्‌ पर वयः पेदे । 
¦ `` व्याख्या --अथ = अनन्तरम्‌, सा = पार्वती, ` अङ्गयष्टेः = तनुलतायाः 
', असम्भृतमः= निसर्गसिद्धम्‌, यत्नं विनैव निष्पन्नमित्यर्थः । मण्डनम्‌-=विभषणम्‌ 
अनासवाख्यम्‌ = अमैरेयनाकम्‌, मदस्य = मत्ततायाः, करणम्‌ = साधनम्‌, कामस्य 
| eg pug, पृष्पव्यतिरिकतम्‌ = प्रसूनानातिरिवतम्‌, अस्त्रम्‌ = विशिखास्त्र म्‌, 
याल्यात्‌ = शैशवात्‌, परम्‌ = अनन्तरभावि, वयः = यौवनम्‌, प्रपेदे = प्राप । 
वययुत्पत््यादयः-अङ्गयष्डेः-यजते इति यष्टिः । अङ्गं यष्टिरिव अङ्गयष्टिः । 
। तस्य अङ्गयष्टेः । असंभृतम्‌ --समभारीति संभृतं न संभूतमसंभृतम्‌ । मण्डनम्‌-- 
। मण्डघतेऽनेन तत्‌ मण्डनम्‌ । अछक्धारस्त्वाभरणं परिष्कारो बिशपणम्‌ । मण्डनं 
। च? इत्यमरः । अनासवाख्पम-आसव इति आख्या यस्य तद्‌ आसदाए्प्रम्‌ नां 
आसवाख्यम्‌ अनासवाछ्यम्‌ । मदस्य--मदनं मदः । तस्य 'मदो गवं सत्तताय। 
वोर्ये हर्षेभदानयोः U इति कोपः । करणम्‌ -क्रियरतेऽतेन तत्‌ d l "me 
कारणे कार्ये साधनेन्द्रिय कर्मसु ।' इत्यजयपालः। कामस्य--काम्यते is VET काम: D 
कामः स्परे$भिलापे च कामं रेतोनिक्रामयोः ।' इति विदवः । पुष्पव्यतिरिक्तम्‌- 
व्यत्यरेचीति व्यतिरिक्तम्‌ qen: व्यतिरिक्तम्‌ पु ष्पग्पतिरिकतं प्रसुनभिस्त मित्यर्थ 
अस्त्रम्‌-अस्पत इति अस्त्रम्‌ । आयुध तु प्रहरणं शस्त्रमस्त्रम्‌ इत्यमरः । वाल्यातृ- 
वालस्य भावो बाल्यम । 'शिशत्वं शरावं बाल्यम्‌ इत्यमरः। तस्माद्‌ बाल्यात्‌ | 
परम्‌--पर्यतेऽनेन तत्‌ परम्‌ “करः धेष्ठारिद्रान्योत्तरे Wels तु कवले T 
मेंदिनी । वयः--वयते वेति वा aa: p ‘aa: wafer बाल्यादौ योदने च नपुंस- 
कम ।? इति मेदिनी । प्रपेदे--प्रपर्वात्‌ “पद्‌ घातोः' कर्तरि छिः ट्‌ | Y 
द्वितोयपादे मदहेतोरावसस्यासत्त्वे तत्कार्यमदोक्तेविभावना, _ कारणाभावे कार्यो- 
त्पत्तिविभावना' इति तल्लक्षणात्‌ । प्रथमतुतीयपादयोरारोप्यमाणयोर्मण्डनमदना- 
सत्रयोः प्रकृतोपयोगित्वात्‌ परिणामारूद्भारः । आरोप्यमाणस्य प्रङ्कतोपयो गित्वे 
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| ३६ कुमारसम्भवम्‌ 


भावार्थ:--तदनन्तर पार्वती शरीरस्य नैसगिकं विभूषणं मदस्यास वनामहीनं 
साधनं स्मरस्य कुसुमभिन्नमस्त्रं शँशवानन्तरभावि यौवनं प्राप | 
भाषार्थ-तदनन्तर पार्वती ने बाल्यावस्था के अनन्तर यौवन में, जो शरीर 
V का अकृत्रिम आभरण है, मदिरा नामक के विना मादकता का साधन है और * 
| कामदेव का पुष्पभिन्न अस्त्र है, पदार्पण किया ॥ ३१ ॥ 
उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्याशुनिभिन्नमिदारविग्दम्‌ i | 
aga तस्याश्‍्चतुरस्रशोशि वपुविभक्त नवयौदनेन ॥ ३२ U 
| अन्वयः--नवयौवनेन विभक्त तस्याः वपुः तूलिकया उन्मीलितं चित्रम्‌ y 
`` सूर्यांशुभिः मिन्नम्‌ अरविन्दम्‌ इव, चतुरस्रशोभि वभूव । | 
| व्याख्या -- नवयौव नेन = नूतनतारुण्येन, विभवंतम्‌ = अभिव्यञ्जितम्‌ पीव 
स्तनजघनसंस्थानमित्यर्थः । तस्याः = पार्वत्याः, वपुः = देहः, तूलिकया = चक 
रङ्गजीवशळाकयेत्य१:। उन्मीलितम्‌ = उल्लिखितम्‌, रङ्गरसेन समुत्कोर्ण मित्यर्थः | 
चित्रम्‌ = आलेख्यम्‌, इव =यथा, सूर्यांशुभिः = भास्कररहिमिभिः, भिन्नम्‌ | 
“सम्फुल्लम्‌, अरविन्दम्‌ = नलिनम्‌, इव = यथा, चतुरस्रशोभि = अवेकल्यानाधिक्य 
दिव्यम्‌, वभूव = अजायत । 
व्युत्पत््यादयः-- नवयौवनेन नवं च तद्‌ यौवनं नवयोवनं तेन नवयौवनेन 
प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः ।? इत्यमरः । विभक्तम्‌ व्यभाजीति 
बिभषतम्‌, स्थलानुसारेण पीनत्वङ्घशत्वाभ्यां बिभागीकृतम्‌। वपुः--वपति me j 
इति वपु: । गात्रं वपु: संहननं शरीरं aed fag: । कायो देहः? इत्यमर 
तुलिकया--तूल्यतेऽनया सा तूलिका । 'तुलिका कृचिकायां च शय्योपकरणे5पि Y 
इति मेदिनी । उन्मीरितम्‌--उदमीलीति उन्मीलितम । रञ्जनद्रन्येण 
समुत्कीर्णरूपमस्यर्थः । चित्रम्‌-~चिनोति चीयते वा चित्रम्‌। आलेख्याइचर्य 
| योश्चित्रम्‌ इत्यमरः । सूर्याशुभिः--सरति गगने इति सूर्यः, सुवति कर्मणि छ 
| प्रेरयतीति सूयः। 'सूरसूर्ययार्यमादित्यद्दादशात्म--दिवाकरा:? इति सूर्य 
ष्वमरः । अंशयन्तीति अंशवः । "किरणोऽस्नमयूखांशुगभस्तिघृणिरश्मयः | 
| मर: । सूयस्य अंशवः सूर्यांशवः सूर्याशुभिः। अरविन्दम्‌--अरं at 
स्वप्राप्तिविषयिणी विन्दति जनयतीति अरविन्दम्‌, यद्वा अराकाराणि पत्रा 
विन्दतीति अरविन्दम्‌ नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ इत्यमर 
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चतुरस्रशोभि '-चतस्नोश्लयो यस्य तत्‌, अस्पन्ते इति अयो चतस्रः अञ्नयो यस्य 
तत्‌ चतुरस यद्वा चत्वारोऽन्ना यस्य तत्‌ चतुरस्रम्‌ 'अस्रः कोणे कचे पुंसि क्लीवः 
मश्रणि शोणिते । इति मेदिनो । चतुरख्रमन्यूनानतिरिक्तं वैक्ल्याविक्यशन्यं यथा 


' स्यात्तथा शोभते इति चतुरस्रशोभि । यथा चित्रा रविन्दयोस्तू लिका कोकिरणसम्ब्रन्धो- 
भिव्यञ्जक़ो भवति तथैव aufer तस्याङ्गसौष्ठवस्य तारुण्यप्रादुर्भावोऽभिः 


व्यञ्जको TIAMA: । अत्र मालोपमा | 


भावार्थः--अभिनवयौ वनेनाभिव्प्रञ्जितपीनस्तनजघनाद्यङ्गसंस्थानं तस्याः 
शरीर चित्रलेखनशलाक्या उद्भासितं चित्रमिव तरणिकिरणविकासितं नलिनमिव 


चतुरस्र्शोभि वभूव d 


साषारथ--नूतन यौवन ने वाल्यावस्था में fupe स्तन आदि अझ्गो को 
अभिव्यक्त कर दिया । अतएव पार्वती;का शरीर तूलिका से रंगे हुए चित्र को भांति 


भौर सूर्य रश्मियों से खिले हुए कमल के समान सर्वांग शोभित हुआ ॥ ३२ ॥ 


देवानां चरणा ङ्गऽठादारभ्य ,मानवानां चिक्ुरनिकरादारभ्य स्वरूपं quid इति 


सम्प्रदायविदः । तथा चेदानों सप्तदशभिः रळोकैः पार्वत्याः पादादिकेशान्ताङ्ग- 
वर्णनमारभते-- 


तच्चर्‌णौ पृथि 


स्थलारबिन्दथियम्‌ = स्थलकमलकान्तिम्‌ । आजहुतुः = आनिन्यतु 
व्युस्पत्यादयः--अम्पुन्तताङ्गष्ठनखप्रमामिः =al agag, पाणौ 


तिष्ठति इति अङ्गुष्ठौ । gaga प्रदेशिनी । मध्यमानामिका चापि कनिष्ठा चेति 


ap व्याप्तौ' वा धातोः Wem 
ST: अस्य सुप्रातमुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुर् 


अभ्युन्नताङगुऽ्ठनखप्र भामिनिक्षेपणाद्रागमिवोद्गिरन्तौ 
आजह्वतुस्सञ्च रणो पृथिव्यां स्थलारविन्दभियमव्यवस्थाम्‌ ॥ ३३ N 

अन्वयः--अभ्युन्नता ङ्कुष्ठनखप्रभामिः निक्षेपणाद्‌ रागम्‌ उद्गिरन्तौ इव 
प्राम्‌ अव्यवस्यां स्यलारविन्दश्नियम्‌ आजह्वतुः । 


व्याख्या -अम्युन्तताडगुष्ठनखप्रभामिः-अम्युच्छिता जुष्ठभखरदोप्तिमिः (निमि- 
तेन), निक्षेपणात्‌ = निर्भरुन्यासाद्‌ हेतोः, रागम्र-अन्तर्गत॑ ART, 
उद्गिरन्तौ = उद्दमन्ती वहिनिस्सारयन्ताविव स्थितौ, तच्चरणो = qat, 
पृथिव्याम्‌ = मेदिन्याम्‌, अव्यवस्थाम्‌ = अवस्थितिरहिताम्‌, संचारिणीम्‌ इत्पर्थः । 


H| 


ar a 0५ pes 
१. 'चतुरस्रशोभि' इति पाठे अइतस्ति अश्नुवन्तीति वा.अक्षयः 'अश्‌ भोजने 


fana: । इकारलोपश्च । अस्तिः -कोणेकदेशयोः' इति धरणिः l 


। 
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देत्वात्‌ 'वङ्क्रपादयएच इति क्रिन्‌ । चतलः 
Saar इत्यादिनाच्‌प्रत्ययान्तो 





३८ | कुमारसम्भवस्‌ 


ताः क्रनात्‌ ।” इत्यमर:---पञ्चाङ्गलीनां क्रमेणेकं नाम । नखमस्येति नख्म। 
TEISA नखरा$स्त्रियाम्‌ इत्यमरः । अद्भुष्ठयो: नखौ अङ्गष्ठनखौ अभ्युन्नतौ च, 

' तो अङ्गप्ठनख अभ्गुन्नता ज्ुप्ठनली तयोः प्रभाः ताभिः 'उच्चप्रांगून्नतोदग्रोच्छिता 
स्जुङ्ग ।' इत्यमरः । निक्षेपणात्‌-रागम्‌ = रज्यतेऽनेनेति रागः । रागः बलेशादिके | 
रक्त मात्सय ।हितादिपु ।' इति शाश्वतः । उद्गिरन्तो--उद्गिरत इति| 
उदूगिरन्तौ । अन्नोद्गिरतेगोंणार्थत्वाद्‌ न ग्राम्यतादोपः प्रत्युत गुण एव । यथाऽह 
दण्डी-- नप्ट्धूतोद्गी ण॑वान्ता दिगोणवृत्तिव्यपाश्चयम्‌ | अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यः 
कश्षां विगाहते UU इति । तञ्चरणो-चरन्त्याभ्यामिति चरणौ । तस्याइचरणौ 
तच्चरण 'पादः पदडूत्रिश्‍वरणो$स्त्रियामू ।' इत्यमरः । अव्यवस्थाम्‌--व्यवस्थानं 
व्यवस्था । नास्ति व्यवस्था भवस्थितिः यस्याः सा अव्यवस्था ताम्‌ । स्थलारः। 
विन्दश्चियम्‌ स्थलतोति स्थलम्‌ । अरविन्दपदं , व्याख्यातम्‌ । श्रयतीति श्रीः ।| 
छ॑क्षमोलरस्त्रतीत्रात्रीयर्मसम्पद्विभूतिशोभायु । उपकरणवेशरचनाविधानेणु च | 
श्रीरिति प्रथिता ॥' इति व्याडिः । स्थलस्य अरविन्दं स्थलारविन्दं तस्य श्रीः 
स्थल्ारबिन्दश्रीस्ताम्‌ । STD: आङ्‌ पूर्वात्‌ 'हृज्‌ हरणे’ घातोः लिटि प्रथम- 

पुरुपद्विदचनमिदम्‌ । अन्न सामृद्विकाः-¬ 

यस्या रवततलो पादावुन्नताग्रो तलस्पृशो । 


निगूढगुल्फो निहतौ सा स्यान्नृपतिसंमता ॥? इति ॥ 
अन्नोपमानधर्मस्यारविन्दश्चियर्चरणयोरुपमेयथोरसंभवादरबिन्दक्षियमिव शियः 


. मिति प्रतियिम्बीकरणापेष्ठान्निदर्शनालङ्कारः । तल्लक्षणं तु 'असंभवद्धर्मयोगादु- | 


CoD o SY 


—— P amm >>>. 





मानोपनेययोः प्रतिविम्वक्रिया गम्या यत्र सा स्यान्निदर्शना। सा च सम्बन्धे- 
-5प्यसम्बन्धलअणातिशयोवत्यनप्रा णिता5ब्यवस्था मित्यनेन स्थलारविन्दस्यस्थयः 
सम्बन्धेऽ-्यनम्बन्धाभिधानात | 
भावाथ:--साव त्याइचरणो भुवि विन्यासाद्‌ हेतोरन्तर्गतं रागमभ्यन्नतांगु एनसः 
योररुणञ्छविभिः वहिनिस्पारयन्ताविव संचारिणी स्थळकमललक्ष्मीं प्रापतुः । 
भाबाथ--पावता के चरण भमि पर चल्ने के कारण भीतर संचित 


छाछिमा का अड्गुष्ठनखो की अरुण छवि से वाहर निकलते हुए-से पृथ्वी 
स्थिर न रहनेत्राली स्थलकमलशोभा को प्राप्त हुए ॥ ३३॥ | । 


सा राजहंसरिव सन्चताङ्गी गतेषु लीलाञ्चित' विक्रमेषु । 
व्यनीयत प्रत्युपदेशलुब्धैरादित्सुभिनपरदिञ्जितानि ॥ ३४ n 


अन्वयः_-प्रत्युपदेशाळुब्धेः नूपुरशिञ्जितानि आदित्सुभिः राजहंसैः सन्तताङ्गी 
सा रीलाञ्चितविक्रमेपु uu ब्यनोयत इव । E : 
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व्याख्या--प्रत्युपदेशलुव्बे: = प्रतिरूपोपदेशलोलुपैः । नूपुरशिञ्जितानि= 
मञ्जीरक्वःगतानि, आदित्सुभिः = जिघृक्षुभिः, राजहंसैः = स्वयं sd: लोहित- 
चञ्चुचरणहसावदापः, सन्नताद्धी =स्तनभारादवनताङ्गयप्टिः, सा = पार्वती, 
लोलाञ्चितदिक्रमेपु =सविलासपादन्यासिपु , गतेपु =गमनेपु, व्यनीयत .इव == . 
विनीता किमू । अन्यथा कथमियं हंप्रगतिरित्य प्रेक्षा । 

व्णुत्पत्यादयः--प्रत्युपदेशलुग्वेः-प्रतिरूप उपदेश: प्रत्युपदेशः प्रत्युपदेश 
लुव्याः प्रत्यपदेशळुञ्घास्तः SITAS: । 'गुरुशुश्रूपया बिद्या पुज्कलेन धंनेन 
वा । अथवा विद्यया विद्या चतुर्यो नोपपद्यते ॥' इति न्यायादिति भावः । नूपुरः 
शिञ्जितानि-नूयते इति नूः । नवि पुरत इति नूपुरा 'पादाङ्गदं तुलाकोटिर्मञ्जीरो 
नुपुरोऽस्त्रियाम्‌ ।' इत्यमरः । “सूपणानां तु [शिञ्जितम्‌ । निक्वाणो निक्वणः 
वाणः ववणः क्वणनमित्यपि Ü इत्यमरः । नूपुरयो: . शिञ्जितानि नूपुरशिञ्जिः 
तानि । आदित्सुभिः--आदातुमिच्छन्तोति आदित्सन्ति आदित्सन्तीति आदित्सवः 
तैः । राजहंसँः-हंसानां राजान इति राजहंसास्तैः। 'हंसास्तु इवेतगर्तः । 
इत्युपक्रम्य 'राजहंसास्तु ते चञ्बुचरणेलों हिँ : सिताः ।' इत्यमरः । सन्नताङ्गी-¬ 
सन्नतमङ्गं यस्याः सा सन्नताङ्गी । 'अवाग्रेऽत्रनतानते ।' इत्यमरः । लीळाङिचतः 
विक्रमे पु-लीलाभिः अञ्चिता लीलाञ्चिता विक्रमा येयु तानि लीलाञ्चितः 
विक्रमाणि, तेपु लोलाञ्चितविक्रमेपु । 'लोलाविलासो विच्छित्तिविश्रमः 
किलकिञ्चितम्‌! मोट्टायितु कुट्ट मितं विव्वोको ललितं तया ।,विह्ृतं चेति विज्ञेया दश 
सत्रीणां स्भावजाः ।' इति नाटकरत्नकोशः । 'पूजितेऽक्चितः' इत्यमरः । गतेंपु- 
गमनानि गतानि तेषु । बैययिकसप्तमीयम्‌ । व्यनीयत-विपूर्वात्‌ 'णीङ्‌ प्रापणे 
यातोः कर्मणि लङ । उत्पनालक्कार: लक्षण पूर्वषुक्तम्‌ d 

भावार्थः--'अथवा विद्यया विद्या’ इति न्यायाद्‌ इमां स्वगतिमुपदिश्य अस्याः 


मञ्जी रशिञ्जितान्यादास्याम इति विचार्यं राजहंसैरानताङ्गी सा विश्रमाचित- 


पादविन्यासेपु गमनेपु विपये नूनं झिक्षिता । अत एव अस्याः गतिः हंसगतिसदुशीः 
विद्यते । 

भाषार्थ--तोन प्रकार से विद्या प्राप्त की जा सकतो है, गुरुसेवा से, पुष्कळ 
धन से अथवा किसी विद्या के विनिमय से, विद्याप्राप्ति का चौथा उपाय नहीं है b 
इस न्याय के अनुसार इसे अपनी चाल सिखा कर इससे तूपुरों की झनकार, 
सीखेंगे, यह विचार कर राजहुंसों ने पार्वती को लोळापूर्वक गमना की शिक्षा दो, 
इसी लिए पार्वती का गमन हंसों की चाल से मिलता-जुलता हैं ॥ ३४ M 
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वृत्तानुपुर्वे च न चातिदीर्घे जङ्घे शुभें सृष्टवतस्तदीये i 
शेषाङ्गनिर्माणविधौ विधातुलूविष्य उत्पाद्य इवास यत्न: N ३५॥ 
__ अन्वयः वृत्तानुपूर्वे न च अतिदीर्धे च तदीये शुभे sd सृष्टवतः विधातुः 
श्शेषा ङ्गनिर्माणविधौ उत्पाद्यं छावण्ये यत्नः आस इव । 
व्याख्या- M =वतुलपू्वानुगते गोपुच्छाकारे, न च --नापि-अति- 
न्दाधऱ्च्मव्यमप!रमाणे, च=अपि, तदीये = तत्सम्त्रम्विन्यौ, शभे DS 
मङ्गले इत्यर्थः । जङ्घे = प्रसृते, सुष्टवतः = निर्मितवतः, विधातु: = स्रष्टुः 
गपाङ्गनिर्माणविधौ = जङ्घ्रातिरिक्तावयवनिर्माणार्थम्‌, उत्पाद्ये = पन: सम्पाद्य 
"लावण्ये = कान्तिविपये, यत्नः = उद्यमः , आप्त इव = वभूव इव । | 
_ व्मुत्पत्यादयः-वृततानुपूवं = पूर्वमनुगते अनुपूर्वं । वृत्त च ते agga वृत्तानु- 
T aje निस्तळं वृत्तम्‌ ।! इत्यमरः । अतिदीर्घे-अतिशयिते दीर्घे अतिदीघं, | 
शुभे-शोभते इति शुभे । "ure शिवं भद्र कल्याणं मङ्गल शुभम्‌ ।' इत्यमरः | | 
'तदीये-तस्या: इमे तदीये । जङ्घे जायेते इति जङ्घे, जनेः SEU "STET | 
सु प्रसृता' इत्यमरः । सृष्टवतः-ससर्ज इति सृष्टवान्‌ । तस्य quam: | विधातुः- 
विदधातीति विधाता । eer प्रजापतिवेधा विधाता विश्वसु इ विधिः ।' | 
इत्यमरः ¦ शेषाङ्गनिर्मागविधौ-शेपाणि जङ्घाग्यति रिक्तानि च तान्यङ्गानि तेषां | 
निर्माणं निर्मितिः विधीयतेऽनेन विधिः । तस्य विधिस्तस्मिन शेषाङ्गनिर्याणविधौ । | 
उत्पाच- -उत्पादथितुं 'योग्यमुत्पाद्यम तस्मिन्‌, पूर्वमुत्पादितानों लावण्यानां 
'तज्जङ्घा निर्माण एव निश्शेषत्वाञ्जङ््रातिरिबतानामङ्गानां निर्माणार्थ 
इति भावः | लावण्ये-लवणा Raz सैव लावण्यं कान्तिविशेषः तस्मिन्‌ । आस 
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| 
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इव वभूवेवत्युत्धेक्षा असिति वमूवार्थे तिङन्तप्रतिरूपक्रमव्ययम' cuu 
-टायनः । वल्लभस्तु न तिङन कमव्ययम, rei? रूप Se. 
दुकतिइन्तस्येनाभावात १ मल PRAN, अस्तेभू: इति म्वादेशनियमात्ता- 
जि [चात्‌ । किन्तु कवीनामयं प्रामादिकः प्रयोग इत्याह । वामनस्तु 
त गतिदीप्त्यादानेपु' इति घातोलिटि रूपमिदमित्याह 'अस' इत्यनु दात्त ही पत्यर्थं । 
आसदिदीपे प्रवृत्त इत्यर्थः । 
EN भावाथः--नातिदीषं नातिहस्वे वतुंछे अनुपूर्वे च तस्याः शुभे जंघे यदा 
T SPESE तदा तस्याशेषळावण्यसंचयो व्ययीभूतः । शेषाङ्गाना निर्माणार्थ 
पुनर्लावण्यसम्पादनाय तस्य यत्नः प्रवृत्त: । E 
'भापाथ--बह्माजी ने पार्वतीजी के न बहुत लम्बे और न बहुत छोटे मझोठे 
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भण्डार निःशेष हो गया । शेष अंगों के निर्माण के लिए उन्हें फिर लावण्य की 
तयारी के लिए यत्नशील होना पड़ा ।। ३५ ॥ 
नागेन्द्रहस्तास्त्वचि ककंदात्वादेकान्तशैत्यात्कदलीविशेषाः । 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तडूर्वोर्पमानबाह्याः ॥ ३६ ॥ 
न्वयः--नागेन्द्रहस्ताः त्वचि कर्कशत्वात्‌ कदलोविशेषा एकान्तशैत्यात्‌ लोके 
'परिणाहि रूपं vea अपि agat: उपमानबाह्या जाताः । ; 
व्यास्या--नागेन्द्रहस्ताः-गजेन्द्रशुण्डादण्डा, ऐरावतादिकरा इत्यर्थः ।स्वचि = 
चर्मणि, कर्कशत्वात्‌ = काठिन्यात्‌, कदली विशेषा; = वारणबुसाभेदाः रामरम्भादयः, 
'एकान्तशेत्यात्‌ = नियतशीतत्वात्‌ ( हेतोः ), लोके = जगति, परिणाहि = वैपु ल्या- 
न्वितम्‌, रूपम्‌ = स्वरूपम्‌, लब्ध्वा अपि = प्राप्य अपि, अपिशब्दः करिकदलो- 
मात्रस्य तादृक्‌ परिणाहो नास्तीति द्योतयति । agai: = पार्वतीसकथ्नोः उपमान- 
वाह्याः = उपमानानर्हा जाताः = संवृत्ताः । | | 
व्युत्पत्त्यादय:---नागेन्द्रहस्ता:-नागानाम्‌ इन्द्रा नागेन्द्रा नागेन्द्राणां हस्ता 
नागन्द्रहस्ताः । 'गजेऽपि नागमातङ्गौ ' इत्यमरः । त्वचि त्वचतीति त्वक्‌ । emm 
स्त्री चर्मणि वल्के च गुणत्वचि विशेषतः ।' इति मेदिनी । तस्यां त्वचि । कर्कशः 
त्वात्‌-ककरास्य भावः कर्कशत्वं तस्मात्‌ कर्कशत्वात्‌ । कदली विशेषाः-- केन वायुना 
दल्यन्ते इति कदल्यः । कदलीनां विशेषाः कदलीविशेपाः विशिष्यन्ते इति विशेषा 
भेदाः । एकान्तशंत्यात्‌-एकः अन्तो निश्चयो यत्र तद्‌ एकान्तम्‌ 'अतिवेलभूशात्यर्था- 
तिमात्रोद्गाढनिर्भरम्‌ । तोीव्रैकान्तनितान्तानि गाढवाढदृढांनि च ॥ इत्यमरः । 


' शीतस्य भावः शात्यं शीतलत्वम्‌ एकान्तं च तच्छेत्यमेकान्तशेत्यं तस्मात्‌ एकान्त- 


शत्याद्‌ । हेतोः परिणाहि-परिणह्मतेऽनेनेतिः परिणाहः । परिणाहोऽस्यास्तीति 
परिणाहि । 'परिणाहो विश्ञालता' इत्यमरः । वैपुल्ययुक्ता मित्यर्थः । रूपम्‌-रोपयति 
'विमोहयतीति रूपम्‌ । "ed स्वभावे सौन्दर्ये नाणके पशुशव्दयोः । ग्रन्थावृत्तौ 
नाटकाटावाका रश्लोकयोरपि ॥'' इति विश्व: । लब्ध्वापि-प्राप्यापि अपिशब्दात्कः 
रिकदलीमात्रस्य तादुक्‌ परिणाहो नास्तीति भावः । लोके-- लोकस्तु भुवने जने 
इत्यमरः । तदूर्वोः--तस्याः ऊर तदूरू तयोस्तदुर्वो: । अर्यते याम्यां ती ऊरू सक्थ 
क्लीवे पुमानूरः' इत्यमरः! उपमानबाह्मा--उपमीयतेऽनेन तद्‌ उपमानम्‌ | 


'बहिर्भवा वाह्याः । उपमाने वाह्या उपमानवाह्या उपमानानहा जाता इत्यर्थः । 


अत्र उपमानमूतानां करीन्द्रकरकदली विशेषाणामपेक्षया उपमेयभूतयोः तदूर्वोरा धिवय- 
वर्णनाद्‌ व्यतिरेकालद्भारः । तदुक्तं काव्यप्रकाशें-- उपमानाद--यदल्यस्य व्यतिरेकः 
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मा नयोग्यता दश्यते स्म, किन्तु त्वचि कार्कश्यात्करीन्द्रकरा नितान्तशीतल- 
त्वात्कदली विशेषाइच सुकोमछयो: सुशीतलयोइव तयोदपमानानहा जाता: । 
भाषार्थ--गवंती के विपुल mmi के उपमान होने की क्षमता ऐरावतादि | 
गजेन्द्रों को सूड़ों में या रामकदळी के काण्डो में ही संभावित थी, किन्तु कठोर चर्म; 
वाले होने के कारण गजराजों को XE आर्‌ अत्यन्त जीतळ होने के कारण राष्र 
कदली के काण्ड लोक में विशालता से सम्पन्न ख्य पाकर भी सुकोमल और 
सुशीतल ऊछओं के उपमान न वन सके ॥ ३६ od c: 
एतावता नम्वनभेयदयोमि छाप्चीगुणस्थानभमिलन्दिताया 
| 
| 


| 
| 
_.. भावार्थः-परिणाहिरूपवतां करोन्द्रकराणां कदलीविशेषाणां चापाततः तस्या | 
| 


4 


आरोपितं यद्‌ गिरिशेन पश्चादनन्यवारीफकमनोयमद्धूम्‌ ।। ३७ ॥ 

अच्वयः--अनिन्दितायाः काञ्चीगणस्थानम्‌ एतावता ननु अनुमेयक्षोनि य 
gag गिरिशेन अनन्यनारीकमनीयम अङ्कम आरोपितम्‌ | 

व्याख्पा--अनिन्दिताया: = अनवद्याया: पार्वत्या इत्यर्थ: । काञची गणस्थानम्‌ऊ 
रशनादानस्थदम्‌, श्रोणिमण्डलमिति यावत्‌, एतावता ननु = एतावतेव, इयता | 
लिङ्गनवेत्यध: । अनुमेयशोभि = अनुमाननिश्चेयाभम, यत/न्ट्यस्मात्‌ कारणातु,' 
पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌, qu नेस्पद्येडपि पश्चात्‌ परिणयानन्तरमित्यर्थः । गिरिशेन 
महादेवेन, अनन्यनारीकथनोयम्‌ = अपरयोपाचुलभाभिलाषम्‌, अङ्कम्‌ = rg! 
आरोपितम्‌ = अधिष्ठा पितम । 


व्युत्पत्यादयः--अनिन्दितायाः-अनिग्दीति निन्दिता न निन्दिता अनिन्दिता 
तस्या अनिन्दितायाः प्रशस्तायाः । काञ्चीगुणस्थानम्‌-काञ्चने वध्नाति श्रोणितटः 
मिति काञ्चो । 'काङ्ची स्यान्मेखलादाम्नि प्रभेदे नगरस्य च।' इति मेदिनी । काञ्ची 
एव गुणो दास काङ्चीगुणः। गुण्यते इति गुणः। 'गुणो मौर्व्यामप्रधाने ख्पादौ सूद 
इन्द्रिये । त्यागशीर्यादिसत्त्वादिसन्ध्याद्यावृत्तिरज्जुपु ॥' इति मेदिनी । स्थीयते 
तत्स्थानम्‌ । अवकाश स्थितौ स्थानम्‌’ इत्यमरः । काञ्चीगुणस्य स्थानं काञ्चीः 
णस्थानम्‌ । एतावता-एतत्परिमाणं यस्य तत्‌ एतावत्‌ तेन एतावता । ननु-एव 
प्ररतावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु ।' इत्यमरः । अतुमेयशोभि-अनुमातुं योगय) ` 
मनुमेयम्‌ । शोभते इति शोभि तस्य भावः शोभित्वम्‌ । आवश्यके णिनिस्ततस्त्वः 
प्रत्ययः । अनुमेयं शोभित्वं शोभा यस्य तद्‌ अनुमेयशोमि | त्वप्रत्ययस्तु गतार्थता 
प्रयुक्त इत्याह वामनः । यत्‌ 'यत्तद्यतस्तो हेतौ’ इत्यमरः । Sean de 
चरमे परचात्‌' इत्यमरः । आदौ नैस्पृह्येपि तपदच रणानन्तमिति भावः p गिरिशे 
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गिरौ A इति गिरिशः 0 यद्वा गिरिराश्रयत्वेनास्यास्तीति गिरिशः। 'गिरीशो 
गिरिशो मृडः' इत्यमरः । तेन गिरिशेन । अनन्यनारीकमनोयम्‌-कामयितुं शकय: 
कमनीय: अन्यासां नारीणां कमनीयो न भवतीति अनन्यनारीकमनोयस्तमनन्य- 
नारीकमनीयम्‌। स्त्री योपिदवळा योपा नारो सीमन्तिनी वधू: ।' इत्यमरः । अङ्कम्‌: 
अङ्क्यतेऽस्मिन्निति अङ्क: । तम्‌ । 'अङ्कः स्थानेऽन्तिके मन्तौ रुपक्ोत्स ङ्गक्षमसु |. 
नाटिकादिपरिच्छेदे चित्रयुद्धे च भूपणे॥' इति विश्वः आरोपितम्‌--आङ्पूर्वात्‌ 
रुह धातोण्यन्तात्‌ कर्मणि क्तः । "sz: पोऽन्यत EHI इत्यनेन हकारस्य पकारः । 
गत्यर्थविवक्षायां ट्विकर्मवस्वम्‌ । प्रधाने कर्मणि क्तः । तस्याः काञ्चीगणस्थानविशेपा- 
भायाः साधकमनुमानन्त्वित्थम्‌- प्रशस्तायास्तस्याः थ्रोणिमण्डलं विश्वातिशा यिसौन्दर्यः 
गिरिशा ड्कायिरोपितत्वात्‌ व्यतिरेकेण नार्यन्त रश्रोणिमण्डलवत्‌' इति । अत्रानुमाना- 
लङ्कारः । 'अनुमाननं तदुवतं यत्गाव्यसाधनयोर्वचः' इति तल्लक्षगात्‌ । 

भावार्थः--प्रशस्तायाः पार्वत्याः थोणिमण्डलस्य aada विश्वातिश्चायि- 
सौन्दर्यमनुमातुं झक्यते यद्धगवता चन्द्रशेखरेण अनन्योपिदभिलपणीयं PUDE. 
तदधिरोपितम्‌ । : 

भाषाथ--परमश्लावनीय पार्वती के श्रोणिमण्डछ की शोभा सवसे वढी- 
चढ़ी है । इसका इतने से ही अनुमान झिया जा सकता है कि उसे शंकरजी ने 
अन्य स्त्रियों के लिए परम दुर्लभ अपनी गोद में वंठाया ॥ ३७ ॥ 

तस्याः अ विष्टा नतनाभिरन्ध्र रराज तन्वी नवजोमराजि: d 
नीवीम तिक्रम्य सितेतरस्य तम्मेखलामध्यमणरिवाचि: ॥ ३८॥ 

अन्वयः--नीवीम्‌ अतिक्रम्य नतनाभिरन्त्र प्रविष्टा तन्वी तस्या नवलोमराजिः 
सितेतरस्य तन्मेखलामध्यमणेः अघिः इव रराज | 

व्याख्या + नीवीम्‌ = धोगिवसनग्रन्थिम्‌, अतिक्रम्य = अतीत्य, उल्लड्ध्येत्यथ:! 
नतनाभिरन्ध्रम्‌ = गभीरनाभिविवरम्‌, प्रविष्टा = गता, तन्वी = सूक्ष्मा, तस्याः== 
पार्वत्याः, नवलोम राजिः- अभिनवरोमरेखा, सितेतरस्य = शुश्रभिन्नस्य। इन्द्रनील ` 
स्येत्यर्थः | तन्मेखलामध्यमणेः = पार्वती रशनामध्यरत्नस्य, अचिः= प्रभा, इव = 
तथा, रराज = शुशुभे । 

व्युत्पत््यादय:--ती वी म्‌--निव्यतीति नोवो ताम्‌ । स्त्रीकटीवस्त्रबन्धर्जप ˆ 
नोवी परिपणेंडपि च । इत्यमरः । नतनाभिरम्ध्रम्‌-नम्यतेऽस्यां स नाभिः नाभिः 


' मुंख्यनृपे चक्रमव्यक्षत्रिययोः पुमान्‌ । योः प्राणिप्रतोके स्मारिस्त्यां कस्तूरिका 


मदे ॥' इति मेदिनी । नामे रन्ध्र नाभिरन्त्रम्‌ । अनंसीदिति चतम्‌ । नतं च 
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४४ कुमारसम्भवम्‌ 


तन्नाभिरन्ध्र नतनाभिरन्ध्रम्‌ । 'नतं तगरराख्यां स्यात्वळीबं कुटिलनञ्रयोः। 'त्रिपु 
इति भेदिनी । प्रविष्टा प्राविक्षत्‌ इति प्रविष्टा । तन्वी--तन्यते इति तन्वी ug 
काये स्वचि स्त्री स्यात्‌ त्रिष्वल्पे विरले कुशे ।' इति feud नवलोमराजिः-लयन्ते 
इति लोमानि अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते इति मनिन्‌ । लोम्नां राजिः लोमराजिः। 
राजतीति राजिः औणादिक इनूप्रत्ययः । 'तनूरुहं रोम लोम ।' Sume राजय 
शभयत्राऽमरः । नवा चासौ छोमराजिश्च नवलोमराजिः ‘नवीनो नूतनो नव 
इत्यमरः p सितेतरस्य--सित्तादितरः सितेतरस्तस्य सितेतरस्य । अवदातः सितो 
गौरोऽत्रखक्षो धवलोऽर्जुनः ।' इत्यमरः । तन्मेखलामध्यमणेः--मह्यते पुज्यते इति | 
मध्य: b Ud प्रशस्यते इति मणिः । 'रत्नं मणिट्टयोरश्मजातो म॒क्तादिकेऽपि च ।' | 
इत्यमरः । मध्यशचासौ सणिर्मव्यमणिः तस्या मेखळाया मध्यर्माणः तन्मेखलामध्यः 
मणिस्तस्य । स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तकी रशना तथा P ^ इत्यमरः । तस्याः 
इत्यनुवृत्तौ पुनः तथ्छव्दोपादानं वावयभेदात्सोब्व्यम्‌ | यहा तस्या नीव्या मेखला 
मेखला तत्र तद्योजनीयम्‌ । अचि: अच्यते इति अधि: । 'ज्वळाभासो न.पंस्यचि 
इत्यमरः | अत्रोत्रेक्षालङ्कारः | 
भाबाथः--कटिवसनभ्नन्थिमतीत्य गभीरनाभिविवरं गता तस्यास्तन्वी नवीन 
रोमराजिः काञ्घ्रीमध्यगतस्य महत इन्द्रनीलमणेरचिरिव वभासे । 
साषाथ -- साडी वाँधने की जगह से आगे वदकर गहरी चाभि में प्रविष्ट हुई 
उसकी पतली रोमरेखा करधनी के वीच की महा इन्द्रनील मणि की प्रभा-|' 
सी प्रतीत होती थी 3c 


| 
| 
| 
। 
। | 
| 
| 
| 
| 











अंध्येन सा देदियिरूग्नमध्या दलिय चार बभार दाला । 
आरोहणार्थ नवयोवन्तेन कासस्य सोपाननिव zur di ३९ ॥ 
अन्वय:--वेदिविलग्तमध्या सा वाला मध्येन चारु वलित्रयं कामस्य आरोहणाय 
' नवयावनन प्र्रवतं सोपानमिव वभार | 
व्याख्या--वेदिविलूग्नमध्या = डमर्वाद्याकारवेदिकृशमध्या, तनमध्येत्यर्थ | 
सा = पार्वतारूपा, वाला चषोडशाव्दा, मध्येन = अवलग्नेन, चारु = मनोरमम्‌, 
वलित्रयम्‌ = (स्रो वलीः, कामस्य = कन्दर्पस्य आरोहणार्थम्‌ = अधिरोहणार्थम्‌ 
आरोढुमित्यर्थ: | नवयौवनेन = नव्यतारुण्येन, प्रय॒क्तम = निमितम, सोपानम्‌ 
निःश्रेणिम्‌, इव तथा, वभार = दधार । 
्युत्पत्थादयः- वदिविलर्नमध्या--वेदयति देद्यते वा afud 'वेदिः स्यात 


मात, ay ha Kpa TETTE स्थान्परिए्कतअतले LI Nace | कुश 










क 


प्रथम: सर्ग: । vy. 


वेदिरिव डमर्वाद्याकारवेदिवत्‌ विलग्नः मध्यो यस्याः सा RETA चावलग्ने च 
मव्योऽस्त्रो' इत्यमरः । यद्वा वेदिरङ्गगुछिमुद्रा तस्यां विशेषेण लग्नो मध्यो यस्याः 
सा । यद्वा वेद्या विशेषेण लग्न: मध्य: मध्यभागो यस्याः सा । 'अवळरनोऽस्त्रियां 
मध्ये त्रिपु स्याल्लग्नमात्रके' इति मेदिनी । 'मध्योञ्वलग्न विलग्नं मध्यमः? इति 
नाममाला । वळते इति बाला । पोडशवापिकोत्यर्थः । ‘बाला स्यात्‌ पोडशाव्दा' 
इति कामशास्त्रात्‌ । मध्येन-'मह्यते' इति. मब्यस्तेन । चारु= चित्ते चरतीति 
चार । सुन्दर दचिरं चार सुबमं साधु शोभनम्‌ ।' इत्यमरः । बरित्रयम्‌-त्रयो-- 
ऽवयवा यस्य तत्‌ त्रयम्‌ । वलोनां त्रयं बलित्रयम्‌ । 'करोपहारयोः पुंसि afe: 
पाण्यङ्गजे स्त्रियाम्‌ । इत्यमरः । कामः-काम्यतेऽनेनेति कामः । कन्दर्पो दर्यको- 
ऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः ।' इत्यमरः । आरोहणार्थम्‌-आरोहणाय इदम्‌. 
आरोहणाथमु । नवयौवनेन-नवं च तद्‌ योवनं नवयौवनं तेन नवयौवनेन । “तारुण्यं 
यौवनं WHO इत्यमरः । प्रयुक्तम्‌-त्रायोजीति प्रयुक्तम्‌ । सोपानम्‌-सह्‌ विद्यमानं उप 
उपरि आनो गमनमनेनेति सोपानम्‌ । आरोहण स्यात्सोपानम्‌' इत्यमरः | बभार- 
'डुभूज्‌ धारणपोपणथोः' घातोः कत्तरि fme । अत्रोख्रेक्षालङ्कारः । 


6 न 


भावार्यः--ननु मध्या पोडशवर्पदशोया सा पार्वती मध्येन भञ्जुलां त्रिवली 


- नूतनतारुण्येन कामदेअस्यारोहणार्थ निर्मितां निःश्रेणिमिव घृतवती । 


भाषाथं-पतली कमर वालो पोडशी पार्वती ने मध्यभाग में मनोहर त्रिवळी 


` धारण की मानो वह नूतन युवावस्भ्ा द्वारा कामदेव के चढ़ने के लिए बनाई गयी 


सीढ़ी थो !। ३३ ॥ 
अन्योन्य बुत्पीडयदुत्पल'क्ष्याः स्तनद्वयं पाण्डु तथा प्रवृद्धम्‌ । 
मध्ये यथा श्याममुखस्य तस्य मुणालसूत्रान्सरमप्यलभ्यम्‌ ॥ ४० db 
अन्बयः--अन्योन्यम्‌ उत्पीडयत्‌ पाण्डु उत्पलाक्ष्याः स्तनद्वयं तथा प्रवृढम्‌, 
यथा दयाममुखस्य तस्य मध्ये मृणालसूत्रान्तरम्‌ अपि अलम्यम्‌ । 
व्याख्या --अन्योन्यम्‌ = quu Sei em = उपरुन्धत्‌, पाण्डु = पाण्डुरम्‌, 
पीतसंवलितशुञ्रमित्यर्यः । उत्पलाक्ष्याः--पुष्कराक्ष्याः, स्तनद्वयम्‌ ण्ण्कुचद्वितयम्‌, 
तथा = तेन प्रकारेण, प्रव द्वम्‌ = वं पुल्यमुपगतम्‌, यथा = येन प्रकारेण, द्याममुखस्य 
= असितबदनस्य, मेचकच्चुकसमेतयर्थः, तस्य = स्तनद्वयस्य, मध्ये = अन्तराल 
मृणालसूत्रान्तरम्‌ अपि = विसतन्तुमात्रावकाशोञपि, अलभ्यम्‌ न लब्षुमशवयस्‌ । | 
व्युत्पत्यादयः--उत्पीडयत्‌ = उत्पीडयतीति उत्पीडयत्‌ । स्वीयपरिणाहेन 


उत्लेदयत्‌ । पाण्डु-पाण्डयते ज्ञायते इति | “पाण्डुस्तु पीतभायार्घः केतकी धूर्तिः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





* ४६ कुमारसम्भवम्‌ ` 
संनिभः ।' इति शब्दार्णवः । उत्पलाक्ष्या:--उत्पले इवाक्षिणी यस्याः सा उत्प 
छाक्षी तस्याः । 'उत्पलं कृष्टंभुरूहे । इन्दीवरे मांसशून्ये' इति हुँमः। 'लोचनं 
नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी ।' इत्यमरः । स्तनद्दयम्‌ — ट्रौ अवयवौ यस्य तद्‌ द्वयं 
"स्तनद्वयम्‌ । तथा-तेन प्रकारेणंति तथा । 'व वा यथा तथेदंत्र साम्ये’ इत्यमरः । 
प्रवृद्धम्‌-प्रावधिष्टेति प्रवृद्धम्‌ । प्रवृद्धप्रसृते’ इत्यमरः । यथा--येन प्रकारेणेति 
यथा तथावत्‌ । इयाममुखस्य-दयायते मनो यस्मिन्निति इयामम्‌ । 'कृप्णे नीला- 
'सितश्यामकालश्यामछमेचकाः ।' इत्यमरः । श्याम मुखं वदनं यस्य तत्‌ इयाममुखम्‌ 
'वक्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌? इत्यमरः, तस्य श्याममुखस्प | मध्ये- 
_न्याय्यावळग्नयोर्मध्यमन्तरे चाघमे त्रिपु ।' इति रभसः । मृणालसूत्रान्त रम्‌- मुण्यते 
इति मृणालम्‌ मृणाल We क्लीवं पुन्नपंसकयोविसे' इति मेदिनी । सीव्यतेः 
'ऽनेनेति सूत्रम्‌ । सूत्राणि नरि तन्तवः’ इत्यमरः । अन्तं रातीति --अन्तरम्‌ मृणा- 
FA सूत्रं मृणालसूत्रं मृणाळसूत्रस्य अन्तरं मृणालमूत्रान्तरम्‌ 'अन्तरमवक्राशावधि- 
'परिधानान्तर्थिभेदतादर्थ्ये ।' इत्यमरः । अलम्यम्‌--लब्भृं uad लभ्यं न wur 
` 'मळभ्यम्‌ छम्यं युवते च लब्धव्ये’ इति मेदिनो । अत्र सम्वन्धेऽसम्बन्धरूपातिदा- 
ोक्तिः, स्तनयोर्वपुल्यातिशयार्थमवकाशसम्बन्धेऽप्यसम्वन्धप्रतिपादनात्‌ | 
भावार्थ:--उत्पलाक्ष्या: पार्वर्य्राः श्याममुखौ गौरो स्तनौ 
'तथा प्रवृद्धौ यथा तयोमंब्ये मृणालतन्तो रतिसूक्ष्मस्याप्य वकाशो दुर्लभो जातः । 
भाषार्थ--क्रमलनयनी पार्वती के बढ़ने के कारण परस्पर एक दूसरे से 
टकराते हुए गोरे स्तन ऐसे चढ़े कि काले मुखवाळे उनके वीच में कमळनाल की 
भहीन तांत के लिए भी अवकाश नहीं रहा ।। ४० ॥ 
झिरीषपुष्पाधिकसौकुमाय बाहू तदीयादिति मे वितकः । 
पराजितेनापि ge हरस्य यौ कण्ठपाशो मकरध्वजेन ।। ४१ ॥ 
अन्वयः ` तदीयौ वाहू शिरीपपृष्पाधिकसौकुमाय्मो इति मे वितर्कः (कृतः) 
पराजितेन अपि मकरध्वजेन यौ हरस्य कण्ठपाशौ कृतौ | : 
व्याख्या--तदीयो = पार्वती सम्बन्धिनौ, वाहू = भुजौ, शिरीपपुष्पाविकसौकुः _ 
माय्यौ = कपीतनकुसुपाधिककोमलछौ, इति = ईदृशः, मे = मम, वितर्कः = अध्या" 
हारः, ऊह्‌ इत्यर्थः । ( अस्ति ) { कुतः ) यौ = तदीयौ वाहू पराजितेन अपि = 
निर्जितेन कामेनेत्यर्थः, हरस्य = शङ्करस्य, कण्ठपाशौ = कण्ठ-वन्धनरज्जू कृतौ = 
विहितौ, कण्ठाछिङ्गनं प्रापितावित्यर्थः। ' | 
्यु््त्यादथः“तंदीथी०० तस्था इसी सदीयी ० 9 = विति "ईति वाहू 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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4 TD : स्यात १ त्यमर 
भुजत्राहू प्रत्रष्टा दोः स्यात्‌' इत्यमरः | शिरीषपुष्पाविकसौकुमायौं--' शव हिसाया' 


e 3 


'घातोः ईपन्‌ । शीर्यते इति frd 'शिरीपस्तु कपीतनः । मण्डिलोशपि' 


^ इत्यमर | सु कुमारस्य . < i सूः : गेमलं ` न 
र SITRA भावः सौकुमार्यम्‌ । 'सुकुमार तु कोमलं मृदुलं मृदु । 


इत्यमरः । शिरीपस्य पुष्पं शिरीपपुष्पं शिरीषपुप्पादधिक सौकुमायँ ययोस्तौ 
,शिरीपपुष्पाविकसौकुमायों । इति--'इति प्रकरणे हेतौ प्रकाशादिसमाप्तिपु । 
ह ; - [ । विशिष्टस्तकः । 'अध्याहारस्तर्क ऊहः इत्यमरः । 
पराजितैन-पराजयतीति पराजितः 'पराजितपराभूतौ' इत्यमरः । तेन पराजितेन । 
अकरध्वजेन--मङ्भते इति मकः मक शोभां रातीति मकरः । घ्वजतीति व्वजः । 
पताका बेजयन्ती स्यात्केतनं घ्वजम स्त्रियाम्‌’ । “तद्भेदा शिशुमारोद्रशद्धबो मकरा- 
दयः ।' इत्युभयत्रामरः । मकरः ध्वजो यस्य स मकरध्वजस्तेन 'पुष्पधन्वारति- 
पतिमकरध्वज आत्मभूः।' इत्यमरः । हरस्य--अज्ञान हरतीति हरः। 'हरः स्मरः 
हरो भगंस्त्र्यम्वकस्त्रिपुरान्तकः ।' इत्यमरः । कण्ठपाशो--कणति कण्ठते वा 
कण्ठ: | कण्ठो गलः' इत्यमरः । पाश्यतेऽनेतेति पाशः 'पाशस्तु मृगपदवा दि- 
वन्धने । कर्णान्ते शोभनार्थः स्यात्‌ कचान्ते निकरार्थक: । छात्राद्चन्ते rani: 
इति हैमः । कृतो-अकारिपाताम्‌ इति ङतो ga घातोः कर्मणि क्तः । चिरीप- 
सुमनोऽसाव्यसाधनात्ततस्तयोरायिक्यमिति भावः । अत्र वाह्नो रारोपितकण्ठपाश- 
त्वस्य प्रकृतवेरनिर्यातनोपयोगाद परिणामालंकार: । 

भावार्थे:--पार्वत्या भुजौ थिरीषकुमुमादप्यबिकङ्गोमलावास्तामिति मे विशिष्ट- 
स्तक:, कुतः त्रिभुवनविजयी mus: शिरीपकुसुमादिमूदुळोपकरणैयंत्‌ कतुं न 

पारितवान्‌ प्रत्युत सत्स्वपि तेपु पशुपतेः स्वयं पराजयं लेभे । पराजितेनापि तेन तौ 
हरस्य कण्ठपाशों विहितौ । तदसाष्यसावनात्‌ ततोऽपि भृढुतमावित्यभिप्रायः । | 
भाषार्थ-पार्वतीजी की भुजाएं अतिकोमल शिरीपपुष्पसे भी वढ्कर सुकु- 
भार थीं, ऐसा मेरा दृढ़ तक हैँ । क्योंकि कामदेव शिरीषपुष्प आदि से जो काम 
करने में समर्थ नहीं हो सका, वह काम पराजित होकर भी उसने पार्वतीजी की 
भुजाओं से केर दिखाया यानी उनसे शिवजी को बाँधकर उनपर विजय पायी ।४१। 

कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तरूस्य । 

. अन्योन्य्ञोभाजननाद्‌ बभूव 'साधारणो भुषणधूष्यभावः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः--स्तनबन्धुरस्य तस्याः कण्ठस्य निस्तलस्य मुक्ताकलापस्य च अन्यो- 


न्यशोभाजननात : : बभुव । 
उनात, जि ATT lection . Digitized by eGangotri 
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व्याख्या-~स्तनवन्धुरस्य = पयोधरोन्नतस्य, तस्याः = शैलराजदुहितु 
कण्ठस्य = गलस्य, निरतलस्य = वृत्तस्य, वर्तुळस्येत्यर्थः | मुक्तकलापस्य च = मौक्तिः | 
कालङ्कारस्य अभि, अन्योन्यशोभाजननात्‌ = परस्पराभाकरणात्‌, भूषणभूष्यभावः | 
= परिप्क्ारपरिष्कार्यभावः, सावारणः = समानः, बभूव = संजातः । | 
घ्युत्पत्त्यादयः-<- स्तनवन्धुरस्य--बध्नातीति बन्धुरः । स्तनाभ्यां वन्धुरः | 
स्तनबेन्धरस्तस्य स्तनवन्धुरस्य स्त्रोस्तनाव्त्रौ पयोधरो ।' “बन्धुरं तून्नतानतम्‌ | 
इति चामरः । निस्तरुस्य--निर्गतं तलं quier निस्तरस्तस्य “वरुं निस्तलं qui | 
इत्यमरः । मुक्ताकलापस्य--मुक्तानां कलापः मुक्ताकलापस्तस्य मुक्ताकलापस्य । | 
कलमाप्नोतोति कलापः 'कलापो भूषणे वहे काञ्च्यां भूषणतूणयोः' इत्यजयः | | 
“अथ मौक्तिकं मुक्ता’ इत्यमरः b अन्योन्यशोभाजननात्‌--अन्योन्यशोभाया जन- | 
` नम अन्योन्यशोभाजननं तस्मात्‌ । 'शोभाकान्तिर्दुतिच्छविः । इत्यमरः । भूषणः | 
भूष्यभावः-- भूष्यत$नेन तद्‌ भूषणं भूषयितुं योग्य: per भूषणञ्च भूष्यञ्च | 
भषणभूण्यौ तयोर्भावः भूषणभूष्यभावः | 'अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूष- | 
णम्‌ ।' इत्यमरः । साधारणः वाच्यरिङ्गाः समस्तुल्यः सदृक्षः सदृशः सदृक्‌ | | 
साधारणः समानश्च’ इत्यमरः साधायः संसिद्धे रणो वाचक इति साधारणः। 
अत्र कण्ठमुवताकलापयोः शोभाजननद्वारेणान्योन्यभूपाजनकत्वा दन्याळड्कारः। तदु 
वतम्‌--'क्रियया तु परस्परम्‌ । वस्तुनोर्जननेऽन्योन्यम्‌' इति । | 
भावार्थः--पयोधरवन्वुस्तस्याः कण्ठो वर्तुले मुक्तालङ्कारेण विभूष्यते स्म, | 
वर्तुलः मुक्ताकलाप: स्तनव्रन्धुरेण कण्ठेन विभूऽ्यते स्म मतोऽन्योन्यद्युतिजननात्तः | 
योयो रलङ्कराळड्कार्यभावः तुल्योऽभवत्‌ i 
भाषाथ --स्तनों से उन्नत उसके कण्ठ के गोल मौक्तिकों की माळा सुशोभित 
करती थी ओर गोल मौक्तिकमाला को उसका स्तनोन्नत कण्ठ अलङ्कृत करता 
था, इस प्रकार दोनों का परस्पर अलङ्कार-अलंकार्यं भाव समान हुआ ॥ ४२॥ 
चन्द्रं गता पद्मगुणान्न भुङ्क्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य रोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥ ४२ 
अन्वयः-=~लोख्ा लक्ष्मीः चन्द्रं गता ( सती ) पद्मगृणान्‌ न भुङ्क्ते पद्मा” 
श्रिता ( सती ) चान्द्रमसीम्‌ अभिर्यां न भुडवते, उपामखं प्रतिपद्य तु द्विसश्ष 
प्रीतिम्‌ अवाप । | 
व्याख्या-- लोला = चञ्चला, भ्रमणशीलेत्यर्थ:। लक्ष्मी: = कान्त्यभिमातिती 
देवी;०-जन्त्रपम्नडमदुम॥०'क्षा ्वप्राप्का सते) piore व्भळविन्दगुणार 














प्रथमः सग: । : YQ 


( सौरभ्यादीन्‌ ), न भुङ्क्तं नानुभवति, पद्मम्‌= अरविन्दम्‌, गता = प्राप्ता 
( सती ), चान्द्रमसीम्‌ = वैधवीम्‌, अभिष्याम्‌ = शोभाम्‌, न भुक्ते = नाप्नोति, 
उमामुखम्‌ = गिरिजाननम्‌, प्रतिपद्य तु = प्राप्य तु, ्विसंश्चयाम्‌ = उभयाश्रयाम्‌, 
प्रीतिम्‌ = आनन्दम्‌, अवाप = प्राप । 

्युतपत््यादयः--लोला--लोडतीति लोला डलयोरेकत्वस्मरणात्‌ । “चलन 
कम्पन कम्प्रं चलं लोलं चलाचलम्‌ । चञ्चलं तरलं चैव पारिप्लवपरिप्लवे ॥? 
इत्यमरः । लक्ष्मी: -लक्ष्यते दृश्यते इति लक्ष्मी: । 'लक्ष्मी: सम्पत्तिशोभयोः p 
ऋद्धघोषधौ च पद्मायां वृद्धिनामौषघेऽपि च ॥' इति कोषः । चन्द्रम्‌ चन्दतीति 
चन्द्रस्तम्‌ 'हिमांशुरचन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः” इत्यमरः b गता- अगमदिति गता ।' 
पद्मगुणान्‌--पद्यते इति पद्मम्‌ “वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दमहोत्पलम्‌ ।” 
इत्यमरः । तस्य गुणा सोगन्व्यादयस्तान्‌ । पद्मात्रिता-पद्मम्‌ आश्रिता पद्माश्चिता । 
आशिश्रयदिति आश्चिताः । चान्द्रमसीम्‌--चन्द्रमस इयं चान्द्रमसो ताम्‌ चान्द्रम- 
सीम्‌ । अभिख्याम्‌--अभिख्यानम्‌ अभिख्या ताम्‌ । 'अभिख्या त्वभिधाने स्याच्छो- 
भायां च यशस्यपि ।' इति भेदिनी । दिवसे चन्द्रस्याप्रभत्वाद्‌ रात्रौ Wer 
मुक्रुलितत्वादिति भावः। उमामुखम्‌-उमाया मुखम्‌ उमामुखं तत्‌ । 'उमा- 
कात्यायनी गौरी काली हैमवती शिवा ।' इत्यमरः । “मुखमुपाये प्रारम्मे RSS: 
निःसरणास्ययोः ।' इति हमः । द्विसंश्रयाम्‌--द्रौ पद्मकुमुदवान्ववौ संश्रयावाश्रयौ 
यस्याः सा ताम्‌ । प्रीतिम्‌--प्रीणनं प्रीतिस्ताम्‌ । Hमुत्प्रीतिः प्रमदो हर्ष: प्रमोदा- 
मोदसम्मदाः ।' इत्यमरः । इहोपमानचन्द्रपद्मापेक्षयोपमेयस्योमामुखस्याधिकगुण=- 
वत्त्वोक्त्या व्यतिरेकालङ्कारः । लक्षणं पुवं मुक्तम्‌ । 

भावार्थ:--चपला लक्ष्मीः चन्द्रं प्राप्यारविन्दगुणान्‌ मञ्जुलत्वसौरम्यादीन्‌ः 
नानुभवति अरविन्दं प्राप्य चन्द्रत्विषं न भुङ्क्ते उमामुध्नन्तु प्राप्योमयगतं सोरम्य- 
शोभाद्यनुभवजन्यां मुदमापेति चन्द्रपद्मातिशायि तन्मुखमिति भावः | 

भाषाथं--चञ्चल लक्ष्मी रात में चन्द्रमा को पाकर कमल के गुणों काः 
अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय कमल मुँदे रहते हैं। दिन में पद्मों को 
पाकर चन्द्रमा की कान्ति से वञ्चित रहती है, क्योंकि उस समय चन्द्रमा निष्प्रभ 
रहता है । किन्तु उमामुख को पाकर तो उसे दोनों का आनन्द एक काल में 
प्राप्त हो गया ।। ४३ ॥ 

पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्युक्ताफलं WT स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । 

ततोष्नुकुर्याद्‌ विशदस्य तस्यास्ताम्रोष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य ॥ ४४ od 
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अन्वय:--पुष्पं प्रवालोपहितं स्यात्‌ यदि वा मुक्ताफलं स्फुटविदुमस्थं स्यात 
यति ततः विशदस्य तात्रौष्ठपर्यस्तरुचः तस्याः स्मितस्य अनु कुर्यात्‌ । 
व्यास्या--पुष्पम्‌ = शु भ्रपुष्पम्‌, पुण्डरीकादिकमित्यर्थः | प्रवालोपहितम्‌ = 
नवपल्छवनिहितम्‌, स्याद्‌ यदि = भवेत्‌ चेत्‌, वा = अथवा, यदि = भवेत्‌, मुकता- ' 
फलम्‌ = मौक्तिकफलम्‌, स्फुटविद्रु मस्थम्‌ = निर्मप्रवालस्थितम्‌ स्यात्‌=चेत्‌, que | 
तहि, विशदस्य=शुश्रस्यः ताञ्रोष्ठपर्यस्तरुचः = अरुणरदच्छव्याप्तत्विषः, | 
तस्याः = पार्वत्याः, स्मितस्य = मन्दहसितस्य, अनुकुर्यात्‌ = अनुकरणं विदध्यात्‌ । | 
व्युत्पत्त्यादयः--प्रवालोपहितम्‌--प्रकर्षेण . वलतीति प्रवालः । 'प्रवारोऽसत्री | 
किसलये वीणादण्डे च विद्रुमे ।' इति मेदिनो । sere उपहितं प्रवालोपहितम | 
उपाघायीति उपहितम्‌ । 'दधातेहि' इति हिः। मुक्ताफलम्‌--अमोचिति मुवता | 
मुक्ता एव फलं मुक्ताफश्म्‌. स्फुटविद्मस्थम्‌--स्फुटतीति स्फुटः 'स्फुटो व्यक्तः | 
फुल्लयो: । सिते व्याप्ते’ इति हैमः । विदिष्टे द्रौ ( वृक्षे ) भवः विद्रुमः 'बुद्गम्यां | 
मः' इति मः । 'विद्रुमो रत्नबृक्षेऽमि प्रवालेऽपि पुमानयम्‌ ।' इति भेदिनी । स्फुटः 
श्चासौ विद्रुमः स्फुटविद्रुमस्तस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । विशदस्य--'विशदः 
पाण्डरे व्यक्ते इति हुँमः। तस्य विशदस्य। ताम्रौ -पर्यस्तरुचः-ताम्रौ च 
तावोष्ठी ताग्नोष्ठौ तयोः पर्यस्ता रुक्‌ यस्यः तत्तस्य। 'ओष्टाधरौ तु रदनच्छदौ 
दशनवाससी ।' इत्यमरः । स्मितस्य-स्मयनं स्मितम्‌ । “स्यादाच्छुरितकं हासः' 
इत्युपक्रम्य स मनाक्‌ स्मितम्‌’ इति हासभेदेपु इत्यमरः d 'ईषद्विकसितर्दन्त: कटाक्षैः 
सोष्ठवाचितः । अलक्षितद्विजद्वारमृत्तमानां स्मित भवेत्‌ ।' तस्य स्मितस्य 
अनुकुर्यात्‌ । स्मितमनुकुर्वादित्यर्थः i भाषाणामरनीयादितिवत्‌ सम्वन्धमात्रविवक्षया 
षष्ठो | अत्र पुष्पभ्रवालयोमुंक्ताविद्रुमयोश्चासम्वन्धे सम्बन्धोकत्यातिश्योक्तिः । 
बुष्पमुक्ताफलयोर्पमानयोः प्रकृतोत्कर्पार्थमुपमेयताकल्पनात्‌ प्रतीपालङ्कारः । आक्षेप 
उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता तस्येव यदि वा कल्प्येत्यादितल्लक्षणात्‌ । सच 
ूर्वोक्तातिशयोक्त्यनुप्राणित इति । 
भावार्थ :--यदि पुण्डरीकादि gagi नवपल्लवे निहितं स्यात्‌ अथवा 
मौक्तिकफे यदि निर्मलविद्रभोपरिस्यित स्यात्‌ तदारुगरदनच्छदप्रस॒तत्विपस्तस्या 
विशदस्मितस्य तुलामु पेयात्‌ i 
ia भाषार्थ--यदि सफेद फूल नवपल्लब पर निहित हो अथवा यादि मोती 
nis मृंगे पर रखा हो तो वह उसको विशद मुसकान की, जिसकी गुलाबी 
भोठों पर प्रभा छि:की हुई है, शायद बराबरी कर सक २ 
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स्वरेण तस्याममृतत्र तेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि à 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकू लशब्दा श्रोतुवितन्त्रीरिव ताड्यमाना ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--अभिजातवाचि पस्याम्‌ अमृतस्तुता इव स्वरेण प्रजल्पितायां 
{सत्याम्‌) अन्यपृष्टा अपि ताड्यमाना वितन्ग्रीः इव श्रोतुः प्र तिकूळरुव्दा (भवति) । 
व्याख्या -““अभिजातवाचि = मञ्जुमाषिण्याम्‌, तस्याम्‌ = पावंत्याम्‌, अमृत- 
सुता इव पीयूपत्नाविणा इव, स्वरेण = नादेन, प्रजल्पितायाम्‌ ( सत्याम्‌ ) = 
आळपन्त्याम्‌ ( आलपितुमुपक्गान्तायाम्‌ सत्याम्‌) अन्यपुष्टा अपि = कोकिला अपि, 
ताड्यमाना = आहन्यमामा, अनभिज्ञेन वाद्यमानेत्यर्थ: । वितन्त्रीः इव = विषमवद्ध- 
जाणा इव, शाठुः = आकर्णयितुः, प्रतिकूलशब्दा = कर्णकट्नादा, भवतीति शेष: । 
ग्युपत्यादय:--अभिजातवाचि--अम्यजनीति अभिजाता । 'अभिजात: 
कुली ने स्यान्न्याय्यपण्डितयोस्त्रिषु ।' इति मेदिनी" । अभिजाता वाकू यस्याः सा 
तस्याम्‌ । वाचामाभिजात्यं कुलीनत्वं माधुर्यमेव । 'ब्राह्मी तु भारती भाषा गीवांग्‌- 
वाणी सरस्वती ।' इत्यमरः । AIIAN अमृतं स्रवतीति अभृतस्तत्‌ तेन भमृतन्र॒ता 
सुधावषिणा । “पोय्रपममृतं' सुधा ।” इत्यमरः | स्वरेण-स्वरतीति स्वर: स्वयंते- 
्थोऽनेनेति वा स्वेन राजते इव वा स्वर: । 'स्वरो नासासमोरे स्यान्मव्यमा- 
दित्रिकस्वरे । उदात्तावकारादौ पड्जादौ च ध्वनौ पुमान्‌ ॥' इति faza: । तेन 
स्वरेण । प्रजल्पितायाम्‌-प्राजल्पीत्‌ इति प्रजल्पिता तस्याम्‌ । अन्यपृष्टा--अपोषि 
| इति पुष्टा अन्यैः काकादिभिः पुष्टा अन्यपुष्टा वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक 
इत्यपि ।' इत्यमरः । ताड्यमाना-ताड्यते इति ताड्यमाना | वितन्त्री:--तन्त्रयते 
इति तन्त्रीः विषमवद्धा तन्त्रीः वितन्त्रीः । श्रोतु:-श्रुणोतीति श्रोता । तस्य 
शरोतुराकर्णयितुः । प्रतिकूलशब्दा-प्रतिकूछः शब्दो यस्याः सा प्रतिकूलशब्दा | 
` अत्रोपमालङ्कारः | 
_ भावार्थः-मञ्जुमापिणो पार्वती सुप्रावयिणा स्वरेण यदा जल्पयितु प्रारभत 
तदा कोकिलदयितापि अनभिज्ञजनेन अहन्यमाना वीणागुणसंहतिरिव कर्णकट्‌- 
नादाऽभवत्‌ । 
भाषार्थ मञ्जुभाषिणी पार्वती जव अपने अमृतवर्षी मीठे बोल से बोलना 
आरम्भ करती थी, उस समय मधुर बोलने में विख्यात कोयल की कूक भी गवार 
जादमी से वजाये जा रहेक्लो-मॉति-न- सकर बीग? के~तरो-की-व्त्रनि के? 
पस्य कर्णकठोर लगते थे ॥ हे. t कर्णकठोर लगते थे । ® quu भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय छै 
t. अभिजाती कुल स्पेक्‍्लव्य PRS p eee | 
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प्रवातनीलोत्पलनिविशेषमधीरविप्रेक्षितमायताक्या । 
तया गृहीतं नु मृगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीतं नु सुगाङ्गनाभिः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--प्रबातनोलोत्पलनिविशेषम्‌ अधीरविप्रक्तितम्‌ आयताक्ष्या तया 
मृगाङ्गनाम्यः गृहीतं नु मृगाङ्गनाभिः ततो गृहीतं नु । 
व्याउया--प्रवातनीलोत्पलनिविरेषम्‌=अनिळाफुलस्थललसन्नीलकमलनिभम्‌, 
अबीरविप्रेक्षितम्‌ == चकितविलोकितम्‌, आयतादया-विशाललोचनया, तया = 
पार्वत्या, मृगाङ्गनाभिः-कुरङ्गकामिनीभिः, गृहीतम्‌ =अनुशीलितम्‌ नु = किम्‌, 
मृगाङ्गनाभिः-कुरङ्गक्रामिनीभिः, ततः = पार्वत्याः, गृहीतं नु = अनुशीलितं किम्‌ ? 
व्यूत्पत््यादयः--प्रवातनी लोत्पलनिविशेषम्‌-प्रक्ृष्ठः वातो यस्मिस्तत्‌ प्रवातम्‌, 
नीलतीति नीलम्‌ । नीलं च quere नीलोत्पलम्‌ “नीलो वर्णे मणौ शैले निधि- 
वानरभेदयोः l इति । 'उत्पछं कुष्टभूरूहे। इन्दीवरे मांसञून्ये 'इति च हैमः । प्रवाते 
यन्तीलोत्पछं प्रवातनीलोत्पलम्‌ निर्गतः विशेषो यस्मात्‌ तत्‌ निर्विशेषम्‌ प्रवातः 
नीलोत्पलात्‌ नि्थिशेषमिति प्रवातनीलोत्पलनिविशेषम्‌ । अधीरविप्रेक्षितम्‌ विप्रेक्षण 
बिप्रेक्षितम्‌ । दधातीति धीरं न धीरमधीरम्‌, “धीरो धैर्यान्विते edi qu wed 
तु कुङ्कुमे ।' इति मेदिनी । अधीरं च तद्‌ विप्रेक्षितमधी रविभ्रक्षितम्‌। आयताक्ष्या" 
अयमिपातामिति आयते | आयतेते इति वा आयते | 'दीर्घमायतम्‌' इत्यमरः। 
अक्षत इत्यक्षिणी । 'लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणो ।' इत्यमरः । | 
अक्षिणी यस्याः सा आयताश्षी तया आयताक्ष्या । मुगाङ्गनास्याः-शोभनान्यङ्गाति 
यासान्ता अङ्गनाः अङ्गात्कल्याणे’ इति नः । 'अङ्गना भीरुः कामिनी वाम" 
लोचना । प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्विनी ॥' इत्यमरः p मुगार्णा 
मङ्गना मृगाङगनास्ताभ्यः । गृहीतम्‌-अग्नाहीति गृहीतम्‌, कमणि क्तः b तत” 
लस्या इति ततः। मृगाङ्गनाभिः-मृगाणामङ्गनास्ताभिः । “नु emm g | 
विकल्पार्थेऽप्यतीतानुनयार्थयोः।' इति विश्वः । अत्र परस्पर्रहणस्योत््रेक्षणा दुत 
केचित्‌ । तदुपजीविसन्देहालङ्कार इत्यन्ये । उभयोः सङ्कर इत्यपरे । 
भावार्थ:--प्रचुरवातवति स्थले स्थितान्तीळेन्दीवरान्निविशेषं चकितप्रेकष 
कमलाक्ष्या तया हरिणीम्यो गृहीतं कि हरिणीभिर्वा ततो गृहीतं किम्‌ ? 
भाषार्थ-प्रचुर वायुयुक्त स्थल में नीलकमल के तुल्य चकित प्रेक्षण कमला 
यतनेत्रा पार्वती ने मृगियो से सीखा या मृगियों ने पार्वती से सीखा ? ॥ ४६। 


तस्याः शलाबाञ्जननिमितेक कान्तिञ्रवोरायतलेखयोर्या । 
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अन्वयः-¬~-आयतलेखयोः तस्या भ्रुवो: शलाकाञ्जननिमितेव ( स्थिता ) या 
कान्तिः छोलाचतुरां तां वीक्षण अनङ्गः स्वचापसौन्दर्यमदं मुमोच । 

व्याख्या--आयतलेखयोः = दीर्घरेखयोः, तस्याः = पार्वत्याः, wat: = नयनो- 
परिस्थितयो रोमराज्योः, शलाकाञ्जननिमिता इव-तूलिकया कज्जळेन रचिता 
इव स्थिता, या कान्तिः च्या द्युतिः, लीलाचतुराम्‌-विलासरुचिराम्‌, ताम्‌ = 
द्युतिम्‌, वीक्ष्य = अवलोक्य, अनङ्गः = कंदर्पः, काम इत्यर्थः । स्त्रचापसौन्दर्यमदम्‌- 
स्त्रशरासनरचिरतागर्वम्‌, मुमोच = जहौ । 

व्युत्प्यादयः--आयतलेखयोः-आयता लेखा ययोस्ते आयतलेखे तयोः आयत” 
लेखयोः, भ्रुवोः-भ्रमत इति श्रुवौ । 'ऊर्ध्वे eret vrdt ferat ।' इत्यमरः । तयोः । 
शलाकाञ्जननिमिता-शलं शललं इवाविल्लोम अकति तत्सादृव्यं प्राप्नोतीति शलाका 
तस्याः शिखरे लग्नं यद्‌ अञ्जनं तेन निर्मिता निरमायीति निर्मिता। कान्तिः- 
काम्यते या सा कान्तिः । 'शोभा कान्तिर्द्तिश्छविः ।' इत्यमरः । लीलाचतुसम्‌- 
लयनं लीः । लियं लान्तीति लीलाः। लीलाभिश्चतुरा लीलाचतुरा ताम्‌। 
चत्यते 'वाञ्छ्यते इति चतुरा 'प्रियस्यानुकृतिर्लीला रिलष्टा वाख्रेषचेष्टित हेला 
लीळेत्यमी हावाः क्रियाः श ङ्गारभावजाः।' इत्यमरर्च। अनङ्गः-च विद्यतेऽङ्गं यस्य 
सः अनङ्गः 'कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः' इत्ममरः । स्वचापसौन्दर्यमदम्‌-स्वनति स्वन्यते 
वा स्वः । 'स्वः स्यात्पुंस्यात्मनि जातो नरिष्वात्मीयेऽस्त्रियां धने ।' इति मेदिनी । 
चपस्य वंशभेदस्य विकारः चापः । सु उनत्ति चित्तं द्रवीकरोतीति सुन्दरः । सुन्दरम्‌ 
रुचिर चाह सुषमम्‌' इत्यमरः । सुन्दरस्य भावः सौन्दर्यं चारुत्वम्‌ । मदन मदः । 
“मन्दो रेतसि कस्तूर्यां गर्व हर्षेश्वदानयो:' इति विश्वः । स्वस्य चापः स्वचापस्तस्य 
सौन्दर्यं तेन मदस्तम्‌ । मुमोच- मुच्लू-मोचने' धातोः कर्तरि few । ; 

भावार्थः--तस्या दीर्घलेखयोर्भुवोः तूलिकामसीरचितेन या परमा शोभा 
जाता विलाससुषमां तामवलोक्य कामः स्वशरासनसौन्दयंगर्वमत्यजत्‌। = 

भाषार्थ--पार्वती की पतली लम्बी भोंहों की तूलिका से खींची guit परम 
शोमा को देखकर काम ने अपने धनुष की सुन्दरता का गर्व त्याग दिया ॥४७॥ 

लज्जा तिरश्चां यदि चेतसि स्यादसंशयं पर्वतराजपुत्र्याः । 
तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुयुर्वालप्रियत्वं शिथिल चमर्यः ॥ ४८॥ 

अन्बयः--तिरश्चां चेतसि लज्जा स्याद्‌ यदि असंशयं पर्वतराजपुत्र्याः तं 
केशपादां प्रसमीक्ष्य चमर्यः वालम्रियत्वं शिथिलं कुर्युः । 

व्याख्या--तिरश्‍चाम्‌ = पशुपक्षी प्रभृतीनां तिर्यग्जातीनाम्‌, चेतसि = हृदये, 
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लज्जा = gt, Tieni: | स्याद्‌ यदि > भवेत्‌ चेत्‌, असंशयम्‌ = निःसन्देहम 
पवतराजपुत्या-शलाबिराजदुहितुः पार्वत्याः । तम्‌ = प्रसिद्धम्‌ ` केशपाशम्‌ = 
चिक्रुरकलापम्‌, प्रसमीक्ष्य = अवलोक्य , चमर्यः = मृगी विशेषा:, वाळप्रियत्वम्‌ = 
प्रियकुन्तलत्वम्‌, शिथिलम्‌ == sequ, कुर्युः = विदध्युः | ug 
2S व्युत्पत्यादय:--तिरब्चाम्‌-तिरो5>चन्तीति तिर्यञ्चस्तेपां तिरङ्चाम्‌ । 'स 
तयड्यस्तिरोज्यति' इत्यमरः । चेतसि-चेततीति चेत: । 'चित्तं तु चेतो हृदयं 
स्वान्तं हुन्मानसं मनः । इत्यमरः । तस्मिन्‌ चेतसि । रुज्जा-लज्जनं' लज्जा | | 
मन्दाक्षं [i त्रपा ब्रीडा लज्जा' इत्यमरः । यदि-'पक्षान्तरे चेद्यदि च" इत्यमरः। | 
असंशयम्‌ संशयस्याभावोऽसंशयम्‌ | पर्वतराजपुत्र्याः पर्वन्तीति पर्वताः । पर्वतानां र 
राजा इति पर्वतराजः, पर्वतराजस्य पुत्री पर्वतराजपुत्री तस्याः पर्वतराजपत्र्याः | 
कशपाशम्‌-केशानां पाशः केशपाशः “चिकुरः कुन्तलो वालः कचकेदशि रोरुहा: |’ 
इति । 'पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे ।' इति चामरः । चमर्यः- 
चमन्ति च्यन्ते वा चमराः चमराणां स्त्रियशचमर्यः । 'चमरं चामरे स्त्री तु | 
मञ्जरीमृगभेदयोः ।' इति मेदिनी । वालप्रियत्वम्‌--वालाः प्रिया यासान्ता बालः | 
प्रियास्तानां भावो वालप्रियत्वम्‌ । E 
भावार्थः--पशुपक्षिणां चित्ते ब्रीडा भवेच्चेत तह शेलाविराजदुहितु: तमति- 
घुन्दर कशपाशमवलोक्य चमर्यः वाळ प्रियत्वं निस्संशयं शिथिलं कुर्यु गल्लज्जत्वान्न' 
शि्थिळयन्ति ता इति भाव: । 
भाषार्थ--पशु-पक्षियों के चित्त में यदि लज्जा होती तो शैलराजपुत्री के 
सुन्दर केदापाश को देखकर चंवर गायें निश्चय ही अपनी वालप्रियता को छोड 
देती, किन्तु निर्लज्ज होने के कारण नहीं छोड़ती हैं ॥ ४८ ॥ 
सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निमिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दरयं दिवृक्षयेव ॥ ४९ ॥ 
अन्वय:--सा विश्वसृजा एकस्थसौन्दर्यदिदुक्षया इव प्रयत्नात यथाप्रदेशं 
विनिवेञितेन सर्वोपमाद्रव्यसमृच्चयेन निमिता | 
व्याल्या--सा =गिरिजा, विश्वसृजा = प्रजापतिना, ब्रह्मणेत्यर्थः | एकस्थः 
सीन्दयंदिदुक्षया इव = एकस्थानस्थसौन्दर्यावलोकनाकाङ्क्षया इव, प्रयत्नात = 
प्रक्ृष्टयत्नात्‌ । यथाप्रदेशम्‌ = यथास्थानम्‌, विनिवेशितेन = स्थापितेन सर्वोप- 
माद्रव्यसमुच्चयेन = निखिलोपमानपदा सार्थेन, निर्भिता == विरचिता । | हः 
ऽडुत्पत््यादयः--विश्वसृजा-विश्वं सृजतीति विश्वसृड्‌ तेन विइवसृजा wem oc 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रथमः सर्ग: । uu 


प्रजापतिवेंधा विधाता fraag विधि:' इत्यमरः | एकस्थसौन्दयंदिदृक्षया-एकस्मिन 
तिष्ठतीति एकस्थम्‌, सुन्दरस्य भावः सौन्दर्यम्‌ एकस्थं च तत्सौन्दर्य मेक्रस्थसौन्दर्यम्‌ l 
द्रष्टुमिच्छा दिदृश्रा एकस्थसौन्दर्यस्य दिदृक्षा एकस्थसौन्दर्यदिदृक्ता तया एकस्थ- 
सौन्दर्य दिदृक्षया | प्रयत्नात-प्रयतनं श्रयत्नस्तस्मात्‌ प्रयत्नात्‌ । यथाप्रदेशम्‌-प्रदेश- 
मनतिक्रम्य यथाप्रदेशम्‌ । विनिवेशितेन-विन्यवेशीति विनिवेशितस्तेन विनिवेशितेन । 
सर्वोपमाद्रव्यसमुच्ययेन--उपमीयते याभिस्ता उपमा: उपमारूपाणि द्रव्याणि उपमा- 
द्रव्याणि सर्वाणि च तानि उपमाद्रव्याणि सर्वोपमाद्रव्याणि qui समुच्चय: समुच्चयन 
समुच्चय: तेन द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये' इति, 'समाहारः समुच्चय:' इति 'उपमोपमानं 
स्यात्‌ इति चामरः । दिदृक्षयेवेति फलोत्प्रक्षा । 

भादार्थ:--ब्रह्मणा सर्वगतस्य समग्नसौन्दर्यस्य एकस्मिन्‌ स्थरे द्रष्टुमिच्छयेव 
प्रयत्नपूर्वक॑ यथाप्रदेशं विनिवेशितेन सर्वेषामुपमाद्रव्याणां चन्द्रपद्मादीनां सन्दोहेनः 
सा निमिता । 

भाषार्थ- ब्रह्माजी ने मानो चन्द्रमा, कमल आदि सकल सुन्दर वस्तुओं के. 
सौन्दर्य को एक जगह देखने की इच्छा से बड़े प्रयत्न के साथ यथोचित स्थान पर 
निहित सकल उपमानभूत पदार्थों के--पद्म, चन्द्र आदि के-समूह से उसका 
निर्माण किया ॥ ४९ ॥ 

तां नारदः कामचरः कदाचित्‌ कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे । 

समादिदेशंकवघ्‌ं भवित्रीं प्रेम्णा ज्ञरीराधंहरां हरस्य॥ ५०॥ 

अन्वयः--कदाचित्‌ कामचरः नारदः तां कन्यां पितुः समीपे Wa किल प्रेम्णा . 
हरस्य शरीरार्घहराम्‌ एकवधूं भवित्रीं समादिदेश । 

व्याख्या--कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ समये, जातुचित्‌ इत्यर्थः । कामचरः = 
स्वेच्छाविचरणशीलः, नारदः = एतन्नामा देवर्षिः | तां कन्याम्‌=तां कुमारीम्‌, 


` पितुः = तातस्य, समीपे = अन्तिके, प्रक्ष्य = अवलोक्य, किल=निश्चयेन, प्रेम्णा = 


प्रियतया, हरस्य = त्र्यम्वकस्य, शरी रार्घहराम्‌न्वामाङ्गहराम्‌, एकवधुम्‌=अद्वितीय= 
सीमन्तिनीम्‌, भवित्रीम्‌ = भाविनीम्‌, समादिदेश = अवोचत्‌ । 
व्युत्पत्त्यादय:---कामचर:-कामनं कामः इच्छा, कामेन चरतीति कामचरः t 
'अथ दोहदम्‌ | इच्छा TEST स्पृहेहा qu वाञ्छा लिप्सा मनोरथ:। कामोऽभिछा- 
षस्तषंडच ।' इत्यमरः । नारदः-नरस्य धम्यं नारम्‌ 'नराच्चेति वक्तव्यम्‌ इत्यण्‌ ॥ 
नारं ददातीति नारदः । यद्वा 'नारं १ पानोयमित्युक्तं तत्पितुस्यः सदा भवान्‌ । ददाति 
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'तेन ते नाम नारदेति भविष्यति ।। इत्यागमः । नारदाद्याः सुरर्षयः. इत्यमरः 
` 'पितुः-पातीति पिता तस्य पितुः तातस्तु जनकः पिता ।' इत्यमरः । समीपे-संगत 
आसो यस्मिस्तत्‌ समीप तस्मिन्‌ समीपे “समीपे निकटासन्नसन्तिक्कष्टसमीडवत्‌ | 
सदेशाभ्याशसविघसमर्यादवशेषवत्‌ । उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यमितोऽव्ययग्‌ 
इत्यमरः । किल--किलतीति किल 'किलदाव्दस्तु वार्तायां सम्भाव्याननयार्थयो; 
इति विश्वः । प्रेम्णा--प्रीणातीति प्रियः तस्य भावः प्रेमा । प्रेमा ना प्रिय ताह 
SW स्नेहः इत्यमरः । हरस्य--हरति दुःखदेन्यादिकमिति हरस्तस्य | ह 
स्मरहरो भर्गस्त्र्यम्वकः' इत्यमरः । शरीरार्धहराम्‌--अधं हरतीति अर्घहरा| 
शरीरस्य अर्धहरा शरीरार्धह्रा ताम्‌ यद्वा हरतीति हरः, शरीरस्य अर्ध शरीरा 
तस्य हरा शरीरार्घहरा ताम्‌ | यद्वा हरस्य Wage शरीरेऽर्धहरो यस्याः 
ताम्‌ | एकवधघूम्‌-वहति उह्यते वा वधू: एका चासौ वध्रः एकवधूस्ताम्‌, “नारं 
सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः । भवित्रीम्‌--भवतीति भवित्री ताम्‌ । 
समादिदेश-सम्‌--आडङः उपसर्गपूर्वाद्‌ दिश' धातोः कर्तरि परोक्षे लिट्‌ । 

भावाथः--स्वेच्छया विचरन्नेकदा समायातो देवर्षिर्नारदः तां पार्वतीं पि 
निकटे निरीक्ष्य इयं प्रेम्णा महादेवस्य वामाङ्गस्थायिनी एकभार्या भविष्यतीत्या दिदे 
भाषार्थ--स्वेच्छा से सर्वत्र विचरण करने वाले नारदजी एक वार 

पर गये । वहाँ पिता के निकट पार्वतीजी को देखकर उन्होंने वतलाया किर 
प्रेम से शिवजी की वामाङ्गस्थायिनी अद्वितीय भार्या होगी, इसे कभी सपली 

कारण दुःख न होगा ॥ Xo I 

गुरु: प्रगलभेऽपि वयस्यतोऽस्यास्तस्थौ निवृत्तान्यवराभिलाषः d 
ऋते कृशानोनंहि भन्त्रपुतमर्हन्ति तेजांस्यपराणि हव्यम्‌ ॥ ५१॥ 
अन्वयः--गुरुः अतः अस्याः प्रगल्भे वयसि अपि निवृत्तान्यवराभिलाषः ( 
तस्थौ हि मन्त्रपुतं हव्यं कृशानोऋ ते अपराणि तेजांसि न अर्हन्ति । 
व्याख्या--गुरुः= पिता, अतः = देवषिनारदकथनाद्‌ हेतोः, अस्यां 
पार्वत्याः. प्रगल्भे == प्रौढ, वयसि अपि 5 अवस्थायामपि, यौवने ende 
निवृत्तान्यवराभिळाषः सन्‌ = अपगतहरेतरजामातृतर्षः सन्‌, तस्थौ == स्थि 
अन्यं वर नान्विष्टवानित्यर्थः । अत्राग्रहे को हेतुरित्यत आह--ऋत इति । हि 

तथाहि, मन्त्रपूतम्‌ = मन्त्रसंस्क्ृतम्‌, हव्यम्‌ आज्यादिकम्‌, कृशानोः अ 

ऋते = विना, अपराणि=अन्यानि, तेजांसि =सुवर्णादीनि, न अहरत 
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STAR: सगः ॥ ५७ 


व्युत्पत्यादय:--गुरुः गृणातीति गुरुः । गुरुस्त्रिलिङ्गया महति दुर्जरालघुनो- 
रपि। पुमान्‌ निषेकादिकरे पित्रा दौ सुरमन्त्रिणि॥' इति मेदिनी । प्रगल्मे-- 
प्रगल्भते इति प्रगल्भं तस्मिन्‌ । प्रगल्भः प्रतिभान्विते' इत्यमर: । वयते वेति वा 
वयः । 'वयः पक्षिणि वाल्यादौ यौवने च नपुंसकम' इति मेदिनी । तस्मिन्‌ वयसि 
निवृत्तान्यवराभिलापः--न्यवर्तीति निवृत्तः निवृत्तः अन्यस्मिन्‌ वरे अभिलाषो यस्य 
सः निवृत्तान्यवराभिलाषः-=- द्रियते इति वरः । “वरो जामातरि वृतौ देवतादेरः 
भीप्सिते ।' इति भेदिनी । मन्त्रपृतम्‌--मन्त्र्यन्ते इति मन्त्राः “वेदभेदे Tu 
मन्त्र इत्यमरः । तैः पूतम्‌ 'पुत पवित्रं मेघ्यं च' इत्यमरः । हव्यम्‌ हृयन्ते प्रीण्यन्ते 
देवा येन तत्‌ । हृयते प्रक्षिप्यत इति वा हव्यम्‌ “हव्यकव्ये दैवपित्र्ये अन्ने' इत्यमरः । 
कृशानो:-- कृव्यतीति कृशानुः। तस्मात्‌ कृशानोः “कृशानुः पावकोऽनलः 
इत्यमरः । तेजांसि--तेजयन्तीति तेजांसि | 'तेजः प्रभावे दीप्तौ च बले का र 
इत्यमरः । अत्र वैधर्म्येणार्थान्तरन्यासो नामालङ्कारः । तल्लक्षणं-साहित्य 
यथा-'सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । कार्य च कारणेनेदं कायण च 
समर्थ्यते ।। साधम्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा मतः ।' इति । 
भावार्थः--देवर्धिनारदवचनात्‌ हिमालयः दुहिंतुरवृत्तेऽपि यौवनारम्मेन्यं वरं 
नान्वेषयत्‌ । यतो मन्त्रैः पवित्रमाज्यादि gi quud सुवर्णादीनि तेजांसि न 
भजन्ते । ईश्वरादन्यस्मित्‌ तद्योग्यत्वाभावात्तस्योपेक्षेत्य्थं/॥ O 
भावार्थ--देवधि नारदजी के विश्वस्त कथन से हिमालय ने qut युवती 
होने पर भी उसके लिए दूसरे वर की खोज नहीं की, क्योंकि वेदिक मन्त्रं से 
पवित्र किये हुए हविष्‌ को अग्नि के सिवा अन्य सुवण आदि तेज ग्रहण pu 
सकते । अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्करजी से अन्य में उसके ग्रहण को योग्यता न होने 
उसने अन्य वर के अन्वेषण में उपेक्षा की ॥ ५१ ॥ 
तमेवाहय कथं न दत्तवान्‌ इत्याशङ्कायामाह | 
अयाचितारं न हि देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहयितुं शशाक । 
- साधुर्माध्यस््यमिष्ठेऽप्यवलम्बतेऽर्थे ॥ ५९ M 
अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माव्यस्थ्य हवित Se 
maaf: अयाचितारं देवदे सतं Ed न शशा हि साधु 
अम्यर्थनाभङ्गभयेन इष्टे अपि अर्थ माध्यस्थ्यम्‌ न e 
weno E पार्वतीम्‌, ग्राहयितुं स्वयः 
देवदेवम्‌ = देवाधिदेवं धीमहादेवम्‌, सुताम्‌ “उन. = सज्जनः, अम्यर्थ- 
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नाभङ्गभयेन = याञ्चावैफल्यभिया, इष्टेऽपि = ईप्सितेऽपि, अर्थे = विषये, माव्य- 
स्थ्यम्‌ = ओदासीन्यं, अवलम्वते = स्वीकुरुते । 

व्युत्पत्यादयः -- अद्रिः-अत्तोति अद्रिः, 'अद्रिस्तु पर्वते सूर्ये शाखिनि च' इति 
हैमः । अयाचितारम्‌-याचते इति याचिता न याचिता अयाचिता तम्‌ अयाचिः 
तारम्‌, देवदेवम्‌ दीव्यन्तीति देवाः 'अमरा निर्जरा देवा: इत्यमरः । देवानां 
देवः देवदेवस्तं देवदेवम्‌ । उदहिश्येति शेषः। असावीति सुता ताम्‌। 
“आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी । आहुर्दुहितरं सर्वे” इत्यमरः । 
साधुः-साब्नोति परकार्यमिति साधुः “साधुवार्धृषिके चारौ सज्जने चाभिेयवत्‌' 
इति विश्वः । अभ्यर्थनाभङ्गभयेन--अभ्यर्थनाया भङ्गः अभ्यर्थनाभङ्गस्तस्माद्‌ भयं 
तेन | भञ्जनं भङ्गः भङ्गस्तरङ्ग भेदे च दग्विशोषे पराजये। कोटिल्ये भय- 
विच्छित्त्योः ।' इति हमः । इष्टे-एपणमितीष्टम्‌ 'इष्टं यागे च दाने च वाञ्चछिते- 
ऽपि प्रयुज्यते ।' इत्यजयः । तस्मिन्‌ । भर्थ_अर्थतेऽरथ्यं वा अर्थः तस्मिन्‌ अर्थे । 
'अर्थो विपयार्थनयोर्घनकारणवस्तुपु ।' इति मेदिनी । माव्यस्थ्यम्‌-मध्ये तिष्ठतीति 
मध्यस्थः तस्य भावो माघ्यस्थ्यमिति “अयाचितानि देयानि सर्वद्रव्याणि भारत | 
अन्नं विद्या तथा कन्या अनथिभ्यो न दीयते ॥” इति स्मृतेरिति भावः । सामान्येन 
विशेपसमर्थनादर्थान्तरन्यासा लंकारः | 

भावार्थः-शलाघिराजोऽप्राथिनं देवाविदेवं महादेवं कन्यां स्वीकारयितुं नोत्सेहे 
हि मनस्वी पुरुषोऽमीप्सितेऽपि विपथे याञ्चावैफल्यभिया औँ दासीन्यमवलम्वते । 

भाषाथ-पर्वंतराज हिमालय को कन्या की प्रार्थना न कर रहे देवाबिदेव 
महादेवजी को कन्या स्वीकार करन्गा लेने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि मनस्वी 
पुरुष प्रार्थना के विफल होने के भय से अभोष्ट विषय में भी उदासीनता का 
अवलम्वन करते हूँ ॥ ५२ II 

न च तृष्णोमेव स्थितः किन्तूपायान्तरं चिन्तितवानिति प्रवक्तु प्रस्तूयते नायक" 
वुत्तम्‌- 
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यदव पूर्वं जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती ससज । 
Wangen विमुक्तसङ्गः पतिः पशुनामपरिग्रहोऽभुत्‌ ॥ ५३॥ 
अन्वय:--सुदती सा पूर्वे जनने यदा दभरोपात्‌ शरीरं ससर्ज तदाप्रभृति एवं 
पशूनां पतिः विमुक्तसङ्गः ( सन्‌ ) अपरिग्रहः अभूत्‌ । A 
व्याख्या सुदती = चारुरदनयुता, सा=उमा, पूर्व = पूर्वस्मिन्‌, जननेरजनुषि,. | 
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यस्मिन्‌ समये, “नर पातु-दक्षाश्यप्रजापतों क्रोबात्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, ससजं = 
उत्सृष्वतो , तदाप्रभृत्येव = तदाच्चेव, पशूनाम्‌ = प्राणिनाम्‌, पिः = स्वामी, शिव 
इत्यर्थः । विमुक्तसङ्गः ( सन्‌ ) = परित्यक्तविपयामक्तिः सन्‌, अपरिग्रहः = 
अकलत्रः, अभूत्‌ = अभवत्‌ । 

व्युत्पत्यादयः--सुदती-शोभना दन्ता यस्याः सः सुदती । 'रदना ददाना 
दन्ता रदाः इत्यमरः । पूर्वे-पुर्वतीति पुर्वम्‌ प्रथमम्‌ तस्मिन्‌ । 'पुंस्मादिपूर्वपौर- 
स्त्यप्रथमाद्याः इत्यमरः । जनने-जननम्‌ । ‘जननी तु दयामात्रो अननं वंशजन्मनो: । 
इति मेदिनी । तस्मिन्‌ । दक्षरोषात्‌-दक्षे रोपः दक्षरोपस्तस्सात्‌ दक्ष रोपात्‌ 'कोप- 
क्रोधामर्परोपप्रतिघा स्ट्‌ mul स्त्रियौ ।” इत्यमरः । पशूनाम्‌-पशवो जीवास्तेपाम्‌ 
तिर्यग्‌ जातौ पशुः प्रोक्तः सर्वप्राणियु dean! इति कोपः । पतिः-पातीति पतिः 
विमुक्तसङ्गः ( सन्‌ )-व्यमोत्रोति विमुक्तः सज्जनं ag विमुक्तः सङ्गो येन सः 
विमुक्तसङ्गः । अपरिग्रहः-परिगृह्मते परिग्रहः कलत्रम्‌ । परिग्रहः कलत्रे च 
मुळस्वीकारयोरपि । शपथे परिवारे च राहुवत्त्रस्थभास्क्ररे ॥' इत्यजयः । न 
| विद्यते परिग्रहो यस्य सोऽपरिग्रहः । 

भावायंः--तुदती सा पार्वती qia जन्मनि यदा पितरि दक्ष कोपात्‌ स्वदेहं 
| जहौ तत्प्रभृत्येव भगवान्‌ श्रीशङ्करः परित्यम्तविषयास क्ति: सन्नभार्योऽभृत्‌ | 
| भाषाथं-- भगवती पार्वती ने पूर्व जन्म में कभी अपने पिता दक्ष के प्रति 
कोप से अपना शरीरत्याग किया तभी से भगवान्‌ शङ्कर विपयासक्ति का 
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परित्याग कर अपत्नीक जीवन बिता रहे थे ॥ ५३ ॥ 

स कृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गङ्भाप्रवाहोक्षितदेवदार | 

प्रस्थं हिमाद्रेमू गनाभिगन्धि किश्चित्क्व णत्‌किन्तरमध्युवास ॥ ५४ ॥ 

अन्वयः--ङ्गृत्तिवासाः यतात्मा सः तमसे गड्गाप्रवाहोक्षितदेवदार मृगनानि 
गन्धि क्वणत्किन्नर किञ्चित्‌ हिमाद्रेः प्रस्थम्‌ अव्यूवास । 

व्याख्पा--कृत्तिवासाः = गजाजिनाम्वरः, यतात्मा = नियतचित्तः, सः=ईश्ः, 
तपसे = तपोऽनुष्ठातु्‌, गङ्गाप्रवाहोकषि तदेवदारुङ्पुरनिम्नगाबारासंसिक्तपरिमद्रकस्‌। 
मृगनाभिग न्थि =कस्तूरीगन्धयुक्तम्‌, बवणतूकिन्न रम्‌ = गायत्‌किम्पुरुषम्‌, किञ्चित्‌ = 
किमपि, हिमाद्रेः = हिमालयस्य, प्रस्थम्‌ = सानुम्‌, अध्युवास = अतिष्ठत्‌ । 

व्युत्पत्यादयः-- कृत्तिवासाः-ङ्कत्यते या सा कृत्तिः । 'अजिनं चमं कृत्तिः 
स्त्री ।' इत्यमरः । वस्यते आच्छ्याद्यतेऽनेन इति वासः । कृत्तिर्वासो वस्त्रं यस्य सः 
कृत्तिवासाः कृत्तिवासाः पिनाक्री' इति, 'वस्त्रमाच्छादनं qnis वसनमंशुकम्‌ uU 
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इति चामरः । यतात्मा-यम्यते स्मेति यतः । यत आत्मा चित्तं यस्य स : 
गङ्गाप्रवाहोक्षितदेवदारु-गच्छतीति TT । प्रवहणं प्रवाहः । TESIDUT: NH 
गङ्गाप्रवाहरतेन उच्चिता देवदारवो यस्मिन्‌ तत्‌ । मृगनाभिगन्वि- 
नाभि्मृगनाभि:, मृगनाभिमृंगमदः कस्तुरी च' इत्यमरः । मृगनाभेर्गन्धोऽस्मिन 
-स्तीति मृगनाभिगन्थि । 'गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्वगर्वयोः ।' इति हैमः 
क्वणत्किन्नरम्‌-क्वणन्ती ति क्वणन्तः कुत्सिता नराः किन्नराः क्वणन्तः f 
-यस्मिस्तत्‌ क्वणत्किन्तरम्‌ । हिमाद्रे:--हिमस्य अद्रिः हिमाद्रिस्तस्य हिमाद्रेः | 
प्रस्थम्‌-प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्निति प्रस्थम्‌ । "p प्रस्थः सानुरस्त्रियो' इत्यमरः 
अध्युवास--अधिपूर्वादसधातोः कर्तरि परोक्षे लिट्‌ । 'उपान्वध्याडवस:' ई 
वसतेराधारस्य प्रस्थस्य कर्मत्वम्‌ । कस्मिदिचत्प्रस्थे उवा सेत्यर्थः । 
भावार्थ:--चर्मपरिधानो नियतचित्तः स तपस्तप्तुं प 
कर तुरिकागन्धयुते बवणतूकिन्नरे हिमालयस्य कस्मिश्चित्‌ सानौ उवास । | 
भाषार्थ-चर्माम्वरधारी समाहित चित्तवाले महादेवजी तपस्या करने! 
लिए भागीरथी के प्रवाह से संसिक्त देवदार के वृक्षों से वेष्टित 
से पूण गुनगुना रहे किन्नरों के यान से गुलजार हिमालय के किसी शिखर 
निवास करते थे ॥ ५४ ॥ 
गणा समेरुप्रसवावतंसा शुजत्व च: स्पशवतीदधानाः । 
मनःशिलाविच्छुरिता निषेदु: शलेयनद्धेषु शिलातलेषु ॥ ५५॥ 
अन्वयः--गणाः नमेरुप्रसवावतंसाः स्पर्शावतीः भूर्जत्वचः दधानाः मतः 
'बिच्छुरिताः ( सन्तः ) शँखेयनद्धेपु शिळातलेपु निषेदुः । 
व्याख्या--गणाः = प्रमथगणाः, नमेरुप्रसवावतंसाः = सुरपुंनागपुष्पापीडः 
स्पर्शवतीः = शोभनस्पर्शाः, मृद्वी रित्यर्थः । भूर्जत्वचः = भूर्जवल्कलानि, दधानाः 
'बारयन्तः, मनःशिलाविच्छुरिताः सन्तः = मनो ह्वाख्यातुविशेषानुलिप्ताः सै 
शैलेयन देषु = शिलाजतुविलिप्तेषु, शिलातलेषु=प्रस्तरतलेषु, निषेदुः = उपविविशुः 
व्युत्पत््यादयः--गणाः--गण्यते इति गणाः । “गणः स्यात्प्रयमे सङ्घे संर 
"सैन्यप्रभेदयो: ।? इति मेदिनी । नमेशप्रसवावतंसाः-नमन्तीति नमेरव । प्रसूयत 
प्रसव: 'स्यादुत्पादे फले द्रव्ये प्रसवो गर्भमोचने ।› इत्यमरः । अवतंस्यते अतर 
'अवतंसः तसिः सौत्रो ard: तस्मात्‌ पचाद्यच्‌ 'पुस्यत्तंसावतंसौ दवौ wel 
'शेखरे ।' इत्यमरः । नमेरूणां प्रसवा अवतंसा येषान्ते नमेरप्रसवावतंसाः । रो 
वती:--प्रशस्तः स्पर्शोऽस्ति यासां ताः स्पर्शवत्यस्ताः स्पर्शवतीः । Ws 
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भूर्जानां त्वचः भूर्जत्वचः ताः । त्वक्‌ स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रियाम्‌ इति । भूज्ज 
चमिमृदुत्वचौ' इति चामरः । दधाना:--दवते इति दबाना: । मनःशिलाविच्छु- 
रिताः-मनशिलाभिः` मनोगुप्ताभिः मनःशिला मनोगुप्ता मनोह्ला नाग- 
जिल्लिका ।' इत्यमरः । विच्छरिताः-अनुलिप्ताः ( सन्तः ), शैलेयनद्वेषु-शिलाया 
भवं शैछेयम 'शिलाजतु च शैलेयम्‌' इति यादवः । शैलेयेन नद्धानि व्याप्तानि तेषु । 
शिलातलेपु--शिलाचाँ तलानि शिलातलानि तेपु 'पाषाणप्रस्तरग्रावोपलास्मानः 
शिला दुषत्‌ ।' इति । 'अघःस्वरूपयोरस्त्री तलम्‌' इति चामरः । प्रस्तरेष्वि- 
त्यर्थः । निषेदुः--'नि + षदुलू विशरणगत्यवसादनेपु' धातोः परोक्षे fefe प्रथम-- 
पुरुपबहुवचनछ्पम्‌ । 

भावार्थः -नन्दिप्रभृतयो महेश्वरगणा महेश्वरे तपसे हिमाद्रिसानुमधि ष्ठिः ` 
सति सुरपुन्नागकुसुमशेखर दधानाः सुखस्पर्शाइजमित्वचः परिदधाना मनःशिलानु -` 
लिप्ताङ्गाः सन्तः शिलाजतुब्याप्तेषु प्रस्तरेपुसमुपबिष्टाः । 

भाषार्थ--नन्दी आदि महादेवजी के गग जब महादेवजी तपस्या करने के 
लिए हिमालय के शिखर पर आसीन हुए, तब देवपुंनाग के फूलों के शेखर धारण 
कर, कोमल भूर्जवल्कल पहनकर तथा शरीर पर सैनसिल का लेप कर शिला- 
जीत सने हुए पत्थरों पर बैठे ॥ ५५ UU 

तुषारसंघातशिलाः Q: समुहिलिखन्दर्पकलः ककुद्मान्‌ । 
दृष्टः कर्थंयिद्‌ गवयै विविरनं रसोढसि ध्व निरश्चनाद ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः--तुषारसंघातशिला: खुराग्रैः समुल्लिखन्‌ दर्पकलः विविग्न गवर्य 
कथंचिद्‌ दुष्टः ककुद्यान्‌ असोढसिंहध्वनिः ( सन्‌ ) उन्ताद | । समते 

व्याख्या--तुषारसंघातशिलाः = feni qui: supe: A 
खन्‌ =विदारयन्‌, खनन्तित्यर्थः । दर्पकलः-गर्वमधुरध्वनिः, विविग्न; = m 
भीतैः, गवयैः = गोसदृशमृगविदोषेः, कथंचित्‌ = कष्टे, दृष्टः = TuS | 
ककुद्मान्‌ = वृषभः, असोढसिहव्वतिः  केसरिनिनादमसहमानः सन्‌, v 
उन ना भग शिलाः- † संघातास्तुषारसंघाताः ते 

व्यत्पत्यादयः--तुषारसघातरार ७ Ru 

em : : । 'तुषारस्तुहिनं हिमम्‌, इति, स्तोरमाधत्रात- 
एव शिला: तुषारसंघातशिछास्ताः | ` dM AH 
निकरवारसंधातसंचयाः ग्रैः-ख खुराग्राणि तँ: । 

घातसंचयाः' इतिं चामरः । खुराप्र $ | 
Fs: ; ; .. अग्न परस्तादुपरि परिमाणे पलस्य च! 
शफं बलीवे खुरः पुमान्‌' इत्यमरः । 3 


€: भिघेयवत्‌ ॥ 
४ ` च स्यान्नपंसकम्‌ । अधिके च प्रथमे चाभिधेयवत्‌ 
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इति मेदिनो । समुल्लिखन्‌ -समुल्लिखतीति समुल्लिखन्‌ । दर्पकलः--दपेण कल. 
मधुर्वनि्यस्य सः । दर्पोऽवलेपोऽवष्टम्भर्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः ।' इत्य भियान- 
कोषः । कल शुक्रे त्रिष्वजीर्णे नाव्यक्तमधुरष्वनौ ।' इति च कोप: । ककुझान्‌-- 
ककुदमस्यास्तोति ककुद्मान्‌ प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृपाङ्के न कुदोऽस्तरियाम्‌ | 
इत्यमरः । असोढसिहध्वनि:--सह्यते स्म इति सोढः । सिंहस्य घ्वनिः सिहुब्वनिः। 
न सोढः सिंहध्वनिर्येन असौ असोढसिहष्दनिः सन्‌ । विवि्नैः-विदोपण far: 
विविस्नास्तः । उन्नाद--उत्पूर्वाद्‌ 'णद अव्यक्ते शब्दे' धातोः परोक्ष fe | 
स्वभावोक्तिरत्रालङ्कारः । 

भावा्थ:--खुरप्रान्वविलिखितहिम शिलात लो नित्यदृप्त तया5स्फुटमधुरस्वनः 
'सिहतिनादमसहमानो हरवृषभो भयचकितँर्गवयै: साशङ्क कथंचिद्‌ दृष्टः सन्‌ 
उन्ननाद । 

भाषाथ--शिवजी का वाहन नन्दी अपने खुरों से घनीभूत हिमशिलाओं को 
खोदता हुआ वहाँ पर ऊचे शब्द से गरजता था । नित्य दृप्त रहने के कारण 
उसका रंभना मधुर प्रतीत होता था, वह शेरों की ध्वनि को सहन नहीं कर सकता 
"IT तथा-चेंवर गायें भयचकित होकर उसे यथाकथंचित्‌ देख पाती थों ॥ ५६॥ 

तत्रारिनमाधाय समित्समिद्धं स्वमेव मूत्यन्तरमष्टसुति: । 
स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार ।। ५७ ॥ 

अन्दयः--तपसः फलानां स्वयं विधाता अष्टमूतिः तत्र स्वम्‌ एव ू्त्यन्तरम्‌ 
समित्समृद्धम्‌ अग्निम्‌ आघाय केनापि कामेन तपः चचार । 

व्याख्या--तपसः = तपश्चर्यायाः, फलानाम्‌ = देवत्वेन्द्रत्वादीनाम्‌ स्वयम्‌ = 
आत्मना, विधाता = कर्ता, दातेत्यर्थः । अष्टमूति:-जलाष्टस्वरूप: , ईश्वर इत्यर्थः! 
तत्र = हिमाद्रिप्रस्थे, स्वम्‌ एव = स्वकीयमेव, ू्त्यन्तरम्‌ = मतिविशेषम्‌, स मित्सः 
'मिद्धम्‌ = इष्मदीपितम्‌ । अग्निम्‌ = वह्लिंम्‌, आधाय = स्थापयित्वा । केनापि 
अपूर्वणेत्यर्थः । कामेन = कामनया, तपः = तपस्याम्‌, चचार = चरति स्म । 

व्डुपत््यादयः--तपसः--तप्यतेऽनेनेति तपः । 'तपः कृच्छादि. कर्म च' इत्यः 
मर: | तस्य तपसः। फलानाम्‌--फलनानि फलानि तेषां फलानाम्‌ फलं हेतुसमुत्ये 
'स्यात्‌ फलके व्युष्टिलाभयोः । जातीफळेऽपि कक्कोले सस्यवाणाग्रयोरपि d |. 
इति विश्व: । विधाता--विज्येषेण दघातीति विधाता । अष्टमूतिः--अष्टी मूर्तयो 
देहा यस्य सः अष्टमूतिः "fr काठिन्यकामयोः U इत्यमरः । भूतार्कचन्द्रयज्चानी | 
पतयो मी ता, AER A समचा (समितस" | 
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मिम्‌ - afge: समिद्धं दोपितम्‌ समिध्यते याभिस्ताः समिवस्ताभिः 
wfafg: । समिध्यते स्मेति समिद्धम्‌, तस्मादेव धातोः कर्मणि क्तः । काष्ठं दाविन्धनं 
त्वेध इव्ममेघः समित्‌ स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः 's योजनमनुदिक्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते' 
इति न्यायात्‌ कामेनेत्युक्तिः भगवतोऽवाप्तसकलकामत्वात्‌ केनापीत्युक्तिः । भगवत- 
स्तपश्चर्यादचनुष्ठानं वस्तुतो छोकशिक्षाये एव भवति | तथा च भगवद्वाक्यम्‌--'नान- 
वाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि इत्यादि । : 
भावार्थ :---तपसां फळरूपाणां देवत्वेन्द्रत्वादोनां स्वयं प्रदाताष्टर्मातः श्रीभगवान्‌ 
शङ्करः स्वीयमेव मूर्तिमेदं समिद्धिदीपितं aa तत्र प्रस्थे आधाय केनापि कामेन 
तपस्यां चचार । 
भाषाथ --तपस्याओं के फळ देवत्व, इन्द्रत्व के स्वयं प्रदाता भगवान्‌ श्रीशंकर 
समिधाओं से प्रदीप्त अपनी ही एक मृति अग्ति को वहाँ स्थापित कर सब प्रकार 
से पूर्ण होते हुए भी न जाने किस अपूर्व की कामना से तप करने लगें ॥ ४७ il 
अनर्घ्यमर्घ्येण तमद्रिनाथः स्वगोकसमच्रितमचं पित्वा । 
आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--अद्रिनाथः अनध्यं स्वर्गौकसाम्‌ अचितम्‌ अर्घ्येण अर्चयित्वा अस्य 
समाराचनाय सखीसमेतां तनूजां प्रयतां समादिदेश । i; 
व्याख्या --अद्रिनाथः = शैलाधिराजः, हिमाद्विरित्यथ; । अनध्यम्‌ न अमूल्यम्‌, 
स्वर्गौकसाम्‌ = दिविषदाम्‌ देवानामित्यर्थ: । अचितम्‌ पूज्यमानम्‌ तम्‌ = महश, 
aw = पुजार्थोदकादिना, अर्चयित्वा = पूजयित्वा, अस्य महेश्वरस्य, समा पात 
नाय = सन्तोषणाय, सखीसमेताम्‌ = सवयस्याम्‌, जयाविजयास्यां सहितामित्यथ; । 
प्रयताम्‌ = नियत्ताम्‌, तनूजाम्‌ = स्वसुताम्‌, समादिदेश = आज्ञापयामास E dece 
व्युत्पत्यादयः -- अद्रिनाथ:--अद्यन्ते इत्यद्रय त TT Fs 
अनध्य॑म्‌-अर्घ मूल्यमहंतीत्यर्ध्य: । “मतये पूजाविधातवार्भः इत्यमर न अः | 
स्तमनध्यंम्‌ । अमूल्यमित्यर्थः । स्वग RM EHE ; 
स्वर्गौकसाम्‌ स्व रव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालया: इति, “ओकः सद्याश्रयश्‍चोका 
[ते इत्यचितम_ । देवैः पुज्यमानमित्यथः | aam 
इति चामरः । अचितम्‌ अच्यत इः तम, - रिणि l 
PEEL 2324 पट त त्रिष्वर्ध्यमर्घाथें पाद्यं पादाय वारणं । 
अर्वार्थ पूजार्थ द्रव्यमध्य तेन । पद्‌ तु : साधने स्यादवासौ 
-aaf आराधनम्‌ । आराधन साधन स: 
इत्यमरः । आराघनाय आराध्यतश्वनात ` स्यायेते इति सख्यौ ताभ्यां 
Vue पीसमेताम-समानं ख्यायेते इति सख्या ताम्या 
तोषणेऽपि च ।' इत्यमरः । तस्मै । सखीसमेताम्‌ ५ १ 
समे t : सखी वयस्या aq इत्यमरः | प्रयताम्‌ 
ता सखोसमेता ताम्‌ । आलिः सखी वप” | 
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इति प्रयता ताम्‌ । “पवित्र: प्रयतः EG! इत्यमरः,। तन्‌जाम्‌-तन्वा जाता तनजा 
ताम्‌ कायो देहः क्लीवपुंसोः स्त्रियां मूतिस्तनुस्तन:४ इत्यमरः। समादिदेश--सम्‌ + 
आइ इत्यूपसगपूर्वकात्‌ 'दिश अतिसजंने' घातोः कर्तरि परोक्षे लिट । 

भावाथः--शलाघिराजो हिमवान्‌ स्वेप्सितलाभाय त्रिदश रपि पूज्यमानं केनापि 
स्वीयपुण्यपरिपाकेण स्वसानो स्थितं महेरवरमर्घोदकादिना सम्पूज्य तस्य संसेवनाय 
सवयस्यां प्रयतां सुतामाज्ञापयामास । 

भाषाथ--शेलराज हिमालय ने अति दुर्लभ, देवताओं के भी पूजनीय, 
स्वभाग्यवश प्रास देवाधिदेव महादेवजी का अर्थोदक आदि से पुजन कर उनकी |. 
आराधना करने के लिए सखियों के--जया विजया के--साथ अपनी निविकार 
पुत्री को आज्ञा दी ॥ ५८ ॥ 


प्रत्यथिभ्रुतामपि तां समाधेः शुश्रषमाणां गिरिञयोऽनुमेने ।. 
विकारहेती सति बिक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ॥ ५९ ॥ 
अन्वय:-- गिरिश: समाधेः प्रत्यथिमृताम्‌ अपि शुश्रूषमाणां ताम्‌ अनुमेने, 
विकारहेतौ सति .येषां चेतांसि न विक्रियन्ते त एव धीराः । 
व्याख्या --गिरिशः = गिरीशः, शिवः । समाधेः = ध्यानस्य. प्रत्यथिभताम्‌ 
अपि = प्रतिपक्षभूताम्‌ अपि, शुश्रषमाणाम्‌=्सेवमानाम्‌, ताम == पार्वतीम्‌ , अन मेने = 
अङ्गीकृतवान्‌ । विकारहेतौ सति = विकारस्म प्रकृत्यन्यथात्वस्य कारणे स्त्रीसन्निबाः 
नादिहेतौ संति, येपाम्‌ = पुरुषपृङ्गवानाम्‌, चेतांसि = मनांसि, न ब्रिक्रियन्ते =न 
विकृति यान्ति, त एव = उक्तपुरुषा एव, धीराः = घृतिसम्पन्नाः, नान्ये इत्यर्थः । 
व्युत्पत्त्यादय:--गिरो शेते इति गिरिशः । 'गिरीशो गिरिशो म॒डः' इत्यमरः। 
समाधे:--समाधीयते चित्तमनेनेति समाधिस्तस्य समाधेः । 'समाधि्व्याननीवोर्कः 
नियमेषु समथने ॥' इति विश्वः । प्रत्यथिभताम्‌--प्रतिकलमर्थयते इति प्रत्यर्थी | 
प्रत्यर्थी भूता इति -प्रत्यथिभृता ताम्‌ । 'अभिधातिवरारातिप्रत्यथिपरिपन्थितः 
इत्यमरः । शुश्रूषमाणाम्‌-्रोतुमिच्छति शुश्रूषते शुश्रपते इति शश्वषमाणा ताम्‌। 
सेवका हि सेव्ये दत्तकर्णा भवन्तीति प्रसिद्धिः । अनुमेने--अनुपूर्वात्‌ “मनु अर्वः 
वोघने' धातोः कतरि परोक्षे लिट्‌ । न प्रतिबिद्धवानिति तदभिप्रायः । विकारहेतौ- | 
विकारस्य हेतुः विकारहेतुस्तस्मिन्‌ विकारहेतौ । अत्रार्थान्तरन्यासः d 
. भावाथः--भगवान्‌ चन्द्रशेखरः चित्तैकाग्रचरूपे ध्याने विक्षेपकारिणीमर्पि | 
सेवमानां तां न प्रतिषिद्धवान्‌, विक्रियाहेतो विद्यमानेऽपि येपां मनांसि विकृति | 
गच्छन्ति त एव धीराः सन्ति 
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प्रथम: सग: । कः 


भाषाथ--यद्यपि वह चित्त की एकाग्रता रूप ध्यान में विक्षेप डालने वाली 
थी, तथापि भगवान्‌ चन्द्रशेलर ने सेवा कर रही उसे (पार्वती को) रोका नहीं 
क्योंकि विकार के कारको के विद्यमान रहने पर भी जिनके चित्त में विकृति 
नहीं आती वे ही वास्तव मे घीर पुरुष हैं ॥ ५९ ॥ ES सार 

शश्रषाप्रकारमेव वर्णयति-- मु 

अवचितबलि पुष्पा वेदिसंमार्गदक्षा 
नियमविधिजलानां बहिषां चोपनेत्री । 
गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छिरश्चन््र पादैः ॥ ६० ॥ 

अन्ययः--सुकेशी सा अवचितवलिपुष्पा वेदिसंमार्गदक्षा नियमविधिजलानां 
बहिषां च उपनेत्री तच्छिरश्चन्द्रपादेः नियमितपरिखेदा सती प्रत्यहं गिरिशम्‌ 
उपचचार । 

व्याख्या--सुकेशी = मञ्जुलक्रुन्तछा, सा = पार्वती, अवचितबलिपुष्पा = 
छूनपूजाप्रसूना, वेदिसंमार्गदक्षा = नियमवेदिक्रासंमार्जनचतुरा, नियमविधिजलानाम्‌ 
नित्यकर्मानुष्ठानपयसाम्‌, बहिषां च = कुश्चानां च, उपनेत्री =आनेत्री सती, तच्छिः 
रश्चन्द्रपादैः = हरमू ्थस्थमृगा ङ्कमयखैः, नियमितपरिखेदा = निवतितपरिश्रमा सती, 
प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिनम्‌, गिरिशम्‌ = खण्डपरशुम्‌. उपचचार = शुश्रूषां चक्रे । 

व्युत्पत्त्यादय:--सुकेशी शोभनाः केशा यस्याः सा सुकेशी रुचर मूर्धजा । 
'चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केशः शिरोर्हः' इति, सुन्दरं सुचिरं चारु WWW 
साघु शोभनम्‌ ।' इति चामर: । अवचित बछिपुष्पा--अवाचायिषत इति अवचि- 
तानि, aed पुष्पाणि बलिपुष्पाणि अवचितानि बलिपुऽ्पाणि यया सा अवचित- 
वलिपुऽपा p बलिदेत्यप्रभेदे च करचामरदण्डयोः । उपहारे पुमान्‌ Ta तु जरया 
इल्थचर्मणि । गृहदारुप्रभेदे च जठरावयवेऽपिं च ।' इति मेदिनी । मार्ग- 
दक्षा--वेदेः संमार्गस्तमिन्‌ दक्षा । संमार्जनं vum नियमविधिजलानामु-- | 
नियमस्य विधिनियमविधिः तस्य जलाति नियमविविजलानि तेषाम्‌ । नियमस्तु स 
` यकर नित्यमागन्तुसाधनम्‌ ।' इत्यमरः । नियम्यते$नेनेति नियमः । बहता 


वृंहन्तीति aiga: पुल्लिङ्गा नपुंसकलिजुद्चायं शब्दः । 'बहिःपुंसि हुताशने । न 


स्त्री कुशे' इत्यभिधानवचनात्‌ । उपनेत्री=उपनयतीति उपनेत्री । तच्छिरश्चन्द्र- 
` पादैः-तस्य शिरस्तञ्छिरः ‘उत्तमाङ्गं शिरः WP इत्यमरः । तस्मिन्‌ = 
स्तस्य पादास्तैः 'पादा रदम्मझश्रितुर्यांशाः इत्यमरः d नियमितपरिखेंदा--निः 
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'किरणेस्तस्याः परिश्रमो निवत्यंते स्म । 
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६६ | कुमारसम्भव्रम्‌ 


मितः परिखेदो यस्याः सा नियमितपरिखेदा । प्रत्यहम्‌-अहन्यहनि प्रत्यहम्‌ । 
गिरिशम्‌-मृडम्‌ “गिरिशो मृडः’ 'इत्यमरः। उपचचार--उपपूर्वात्‌ चर धातो 
क्तरि परोक्षे रिद्‌ । माछिनीवृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--*ननमयययुतेतं मालिनी 
भोगिलोकेः P P 

भावार्थ:--सुकेशी सा पूजार्थकुसुमानामवचयैः नियमवेदिकायाः dani: 
नियमविधेर्जलानां च समाहरणः भगवन्तं गिरिशमुपर्चारंतवती तथा तन्मस्तकेन्- 


भाषाथ--काले घुँचराले मनोहर केशवाली पार्वती नियम से प्रतिदिन पुजा के 
लिए फूल चुनकर, वेदी तपरचर्या का स्थान झाड-वुहार कर, नित्यानुष्ठान के 
लिए जल भर कर तथा कुशों का आहरण कर भगवान्‌ शिवजी की शुश्रूषा किया 


करती थी तथा भगवान्‌ शंकर के मस्तक पर विराजमान चन्द्रकिरणों द्वारा 
उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी ॥ ६०॥। 


इति श्रीमुखशाण्डिल्यगोत्रोत्पन्त-त्रिपाट्यपा ह्व-्रीकृष्णमणिशा स्त्रि- 
कृतया विमलाख्यया व्याख्यया सनाथः श्रीकविकालिदास- 
कृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये उमोत्पत्तिर्नाम 
प्रथमः सर्ग: । 


क्री 
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अथा$वमानेन 
अनन्तरत्त 
अनर्ध्यमध्यंण 
अन्योन्यमुत्‌ 
अभ्युन्नता 
अयाचितारं 
अवचितबलि 
असम्भृतं 
अपूत 
अस्त्युत्तरस्यां 
आमेखलम्‌ 
उट्टेजयत्यङ्गु 
उन्मीलितं 
एतावता 
कण्ठस्य 
कपोलकण्ड्ः 
कालक्रमेण 
गणा नमेरु 


गुरु: प्रगल्भेऽपि 


चन्द्रं गता 
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तया दुहित्रा 
तस्याः प्रविष्टा 


| तस्थाः शलाका 


त त्रारिनिमाधाय 
तां नारदः 

तां पार्वती 
तां हंसमालाः 
तुषारसन्धात 
दिने-दिने 
दिवाकराद्‌ 
नागेन्द्र हस्ता 
त्यस्ताक्षरा 
पदं JMA, 
पुष्पं प्रवालोप 
प्रत्यथिसूताम्‌ 
प्रभामहत्या 


प्रवातनीलोत्पल 


प्रसन्नदिक्‌ 
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दद 


मन्दाकिनी 
महीभृतः 

यज्ञा ङ्गयोनित्वं 
यत्रांऽशुका 

यदेव qd 
यझ्चाप्सरो 

यं सर्वशलाः 

य: पुरयन्‌ 
लज्जा ति रइचाम्‌ 
लाङ्गुलविक्षेप 


कुमा रसम्भवम्‌ 
२९ | बनेचराणां 
२७ | qund 
१७ | शिरीषपुष्पा 
१४ | स कृत्तिवासा 
५३ | सप्तषिहस्ता 
४ | स मानसीम्‌ 
सर्वोपमा 
८ | सा भूधराणाम्‌ 
४८ | सा राजहंसैः 
१३ | स्वरेण 
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अथ प्रस्तुतकथानुकूलं कथान्तरमा रभते-- 
! तस्मिन्‌ विप्रकृताः काले तारकेण दिवोकस: । 
| तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायम्भुवं ययुः॥ १॥ 
अभ्वप:--तस्मिन काले तारकेण विप्रकृताः दिवौकसः तुरासाहं पुरोधाय 
स्वायम्भुवं धाम ययुः अ. 
व्याख्या-तस्मिन काले =पार्वेतीसेवासमये, (कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयो- 
ऽप्यथ पक्षतिः! इत्यमरः, तारकेण"-तारकासुरेण, विप्रकृता:--उपप्लृता:, 
दिवौकसः == देवाः, तुरासाहं पहत, पुरोधाय = पुरस्कृत्य, स्वायम्भुवं धाम= 
ब्रह्मणः स्थानं ययुः==गताः । ' E 
व्युत्पति:---दिवौकस:ऱद्यौः ओकः येषां ते दिवौकसः । तुरासाहं--तुरं 
साहयति त्वरितं अभिभवति इति तुराषाट्‌ तं तुरासाहम्‌ । स्वायम्भुवम्‌ 
स्वयम्भुवः zd स्वायम्भुवं तत्‌ स्वायम्भुवम्‌ = ' हिरण्यगर्भो राकेशः स्वयम्युश्च- 
तुराननः' इत्यमरः । " 
भावार्थ:--पावंत्याः शिवशुभ्रूषासमये यज्ञभारभुजो देवा इन्द्रम अग्र कृत्वा 


वज्चनाभपुत्रस्य तारकासुरस्योपद्रवनिवेदनाय ब्रह्मणः रोकं गता: । cen 
भायार्थ--जिस समय भगवती पार्वती भगवान्‌ सदाशिव की सेवा कर रही 





à दुःखी होकर 
थीं, उसी समय असुरराज तारकासुर के हारा किये गये Lg b | 
सभी देवता देवराज इन्द्र को आगे करके ब्रह्माजी के पास ग | | 
देवानां ब्रह्मणो दशनप्रकारमाह — 
s तेषामाविरभदु ब्रह्मा परिम्लानमुलभियास्‌। .#॥« 

सरसां पदाजातानां प्रातदोधितिमानिव ॥ २ ॥. यि 
| या तेषां t सरसाम्‌-प्रातःद धि- | 
| अन्वम:--परिम्छानमुखश्रियां तेषां ब्रह्मा सुप्तपद्मानां Ta aD 


aa t— परिम्लानमुश्च emn 
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७० कुमारसम्भघम्‌ 


्रह्मा=परमेष्ठीः “ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामह” इत्यमरः। 
सुप्तप्यानां == मुकुलितकमलानां सरसां=कासाराणां, 'कासारः mig 
इत्यमरः । प्रातः =प्रभाते दीधितिमानु इब--सूर्य इव आविरभूत्‌ == प्रादुरभूद 
'प्रकाशे प्रादुराविः स्यादि'त्यमर: । 
व्युत्पत्ति:--परिम्लानमुखश्रियामु--मुखस्य श्री: मुखश्रीः परिम्लाना 
मुखश्री: येषां ते परिम्लानमुखश्चियः तेषां परिम्लानमुखश्रियाम्‌ । सुप्तपद्मानां- 
सुप्तानि पद्मानि. येषां तानि सुप्तपद्मानि तेषां सुप्तपद्मानाम्‌ । दीधितिमान्‌= 
दीधितिः अस्तिः अस्येति दीधितिमान्‌ । 
भावार्ण: प्रभाते मुकुरितकमलानां सरोवराणां सूर्य इव तारकोपद्रवेष 
दुःखितमनसाम्‌ इन्द्रादिदेवानां सम्मुखे ब्रह्मा स्वयमाविरभवत्‌ | 
भाषार्थ सुबह मुकुलित कमळवाले तालाब के सामने सूर्य के उदय बे 
समान तारकासुर के उपद्रव से उदासीनमुख इन्द्रप्रभूति देवताओं के सम्मुब 
ब्रह्माजी स्वयं प्रकट हो गये ॥ २॥। 
देवकतृ क॑ ब्रह्मोपस्थानमाह-- 
अथ weed धातारं ते सर्वे सवंतोमुखम्‌ । 
वागीशं वाग्भिरर्थ्याभि: प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥ ३॥ 
अन्वय:--अथ सवं ते सवंतोमुखं वागीशं सर्वस्य धातारं प्रणिपत्य अर्थ्याभिः 
वारिभिः उपतस्थिरे i | 
SUS अनन्तरं ब्रह्मण आविर्भावानन्तरं सर्वे=निखिलाः ते= 
देवाः सर्वतोमुखं =विश्वतोमुखं ( चतुमुंखं ) वागीशं=वावपर्ति der 
सकलस्य जगतः धातारं=स्रष्टारं प्रणिपत्य= प्रणम्य अर्थ्याभिः = यथार्थामिः 
वाग्भिः=वाणीभिः उपतस्थिरे=उपस्थानं चक्र: । “गीर्वाग्वाणी सरस्वती 'त्यमरः 
ब्युत्प्त: -सवंतोमुखम्‌=सर्वेतोमुखानि यस्यः सः सर्वतोमुखः तं odd. 
भुखम्‌ । वागीशं=वाचामीशः वागीशः तं वागीशम्‌ । अर्थ्याभिः अर्थादनपेता | 
रथ्याः ताभिः अर्थ्याभिः | “वागीशो वाक्पतिः समाविःत्यमरः | | 
भावार्य:--अथ ते सकला: देवा: सकलसंसारसृष्टिकारकं चतुमुखं qu 
प्रणम्य यथार्थभूताभिः वाणीभि; स्तोतं स मुपचक्रिरे इति भाव: । 
भाषार्थ ब्रह्वाजी के दश्षेन होने पर वे सभी देवता सारे संसार के 
निर्माता चतुर्मुख ब्रह्माजी की यथार्थे वाणी से स्तुति करने लने ॥ ३॥ 
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अथ द्वादशभिः श्लोकीः बरह्मणः स्तुतिप्रकारं. प्रपश्चयन्नादौ यस्य त्रिमूतिसृष्टी 
कारणत्वमाह-- 
नसखिमूतंये तुध्यं प्राक्सृष्टेः केबलात्मने । 
_ गुणत्रयविभागाय पश्चाद्भेदमुपेयुषे ॥ ४ ॥ | 
अन्वयः--( हे भगवनु ! ) सृष्टे: प्राक्‌ केवलात्मने परचात्‌ गुणत्रयविभागाय 
भेदम्‌ उपेयुषे ( अत एव ) त्रिमूतंये तुभ्यं नम: । | 
व्याख्या--(हे भगवन्‌ !) सृष्टेः = सर्गात्‌ प्राक्‌ =पु्वं केवछात्मने-एकरूपाय 
पश्चात्‌ = अनन्तरं (सृष्टिकाले ) गुणत्रयविभागाय = सत्त्वरजस्तमोगुणविभागाय 
भेदं= उपाधिम्‌ उपेयुषे = प्राप्तवते अतएव त्रिमूर्तये=ब्रह्मविष्णुमहेश्च ररूपिणे 
तुभ्यं = भवते नमः=-प्रणामः, अस्तीति शेषः । 
व्युत्पत्तिः-केवलात्मने = केवलः आत्मा यस्य स केवलात्मा तस्मै केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय==गुणानां त्रयं गुणत्रयं गुणत्रयमेव विभागः यस्य स गुणत्रय- 
विभागः तस्मै गुणत्रयविभागाय । “गुणा: सत्त्वं रजस्तम' इत्यमरः, Pug 
तिस्रः मूर्तयो यस्य स त्रिमूतिस्तस्मै त्रि मूतये । 
भावार्थ;- हे भगवत्‌ ! सृष्टेः पूर्वं एकरूपाय पश्चात्‌ सृष्टिसमये क्रमशः सत्त्वः ( 
रजस्तमोगुणमधिष्टाय ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मने त्रिरुपाय तुभ्यं नमो$स्तु--इति शेष: । 
gu "नमो रजोजुषे gel स्थितौ सत्त्वमयाय च । 
तमोरूपाय संहारे त्रिरूपाय स्वयम्भुवे ॥' इति ॥। 
भाषार्थ- हे भगवन्‌ ! सृष्टि के पहले एक रप धारण करनेवाले और सृष्टि 
के समय क्रमशः सत्त्व-रज-तम इन तीनों गुणों का आश्रय करके ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
अर्थात्‌ त्रिमूतिरूप उपाधि को धारण करनेवारे आपको अनेक प्रणाम है ॥ ४ ॥ 
अथ संसारसृष्टिप्रका रमाह-- 
यदमोघमपामन्तरुप्त॑ बीजमज ! त्वया । 
अतइचराचर विश्वं प्रभवस्तस्य गीयसे ॥ ५॥ : 
| > TR अज ! अपाय मात त्वया यतू अमोघं बीजं उम्‌ अतः चराचर 
. विश्वं ( उत्पन्नं ) तस्य प्रभवः गीयसे । स 
` व्याख्या हे अजऱ्हे ब्रह्मन्‌ ! अपां=जलानां अन्तःनामध्य TT 
| यत्‌ अमोघं qucd gei तेजो रेतसी च didt च त 
` मर: । उत्तं--निक्षिप्तं अतः--अस्मात्‌ बीजातु चराचरंऱ्य स्थावर 0 NM 
| विश्व =जगत्‌ (उत्पन्नं इति शेषः) तस्य==विइवस्य प्रभवःन्=कारण E = 
| ॥ कृथ्यसे,0लीकैरिति' शेष: Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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व्युत्पत्ति:--हे अज ! = न जायते इति अजः तत्सम्वुद्धी हे अज | अमोधं = 
न मोघं अमोघम्‌ । चराचरम्‌--चरन्तीति चरा न चरा अचराः चराश्चाऽचरा- 
श्वेति चराचरं तत्‌ चराचरम्‌ । प्रभवः=प्रभवति अस्मात्‌ इति प्रभवः । 

भावार्थः-हे ब्रह्मन्‌ | भवता प्रथमं जलसृष्टि कृत्वा तदन्तः यदव्यर्थं वीजं 
प्रक्षिप्तं तत एव स्थावरजङ्गमात्मकं सवं विइवं उत्पन्नमिति मन्वादयो वदन्तीति 
भावः | तदुक्तं मनुस्मृतौ 


अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ । 
तस्मादण्डात्समुत्पन्नं जगत्स्थावरजंगमम्‌ 0^ इति ॥ 
भाषार्थ- हे भगवन्‌ ! सर्वप्रथम आपने जल की सृष्टि करके उसमें जो 
अमोघ वीये का वपन किया था उसी से यह चराचर संसार उत्पन्न हुआ । इसीलिए 
मन्वादि महषियो ने आपको सारे fasa का कारण माना है ॥ ५॥। 


ननु त्वे न केवल सृष्टेः कारणमसि किन्तु स्थितिसंहारयोरपीत्याह- 
तिसृभिस्त्वमवस्थाभिमं हिमानमुदी रयन्‌ t 
प्ररूयस्थितिसर्गाणामेकः फारणतां गतः॥ ६॥ 


अन्वयः-एकः त्वं तिसृभिः अवस्थाभिः महिमानं उदीरयतु प्रलयस्थिति- | 
सर्गाणां कारणतां गतः, असीति शेषः । 


ज्याख्या-एकः=एकाकी (सृष्टेः प्राक्‌) त्वं = भवान्‌ तिसृभिः=त्रिसंख्या- 
काभिः ब्रह्मविष्णुमहेशस्वरूपाभिः अवस्थाभिः=दञञाभिः महिमानं = महत्त्व 
उदीरयन्‌ = जृम्भयन्‌ प्रलय-स्थिति-सर्गाणां = सृष्टिपालनसंहाराणां कारणतां = 
उपादानकारणतां गतः = प्राप्तोऽसीति शेष: । | 

व्युत्पत्ति:---उदीरयन्‌ = उदीरयतीति उदीरयन्‌ । प्रलयस्थितिसर्गाणां = 
प्रलयश्च स्थितिश्च miaa प्रलयस्थितिसर्गा तेषां प्रलयस्थितिसर्गाणाम्‌ । 
कारणताम्‌ = कारणस्य भावः कारणता तां कारणताम्‌ | 


भावार्य:---हे ब्रह्मन्‌ ! सृष्टेः पूर्व एकाकी त्वं ब्रह्मविष्णुमहेदास्वर्पाभिः अवः | 
स्थाभिः त्रिमूतिभेदेन स्वकीयं ऐश्वर्य प्रकटयन्‌ सृष्टिपालनसंहाराणां उपादानः| 
कारणतां गतोऽसीति भावः । | 


भाषार्थ--हे भगवन्‌ ! सृष्टि के पहले आप अकेले ही रहते हैं, बाद में ब्रह्मा, | 
विष्णु, महेश यह तीन रूप धारण कर अपनी शक्ति के प्रभाव को प्रकट करते| 
CCS कट पाहन और बार, के आर S B Ro ०००० 
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अथेदानीं मिथुनसृष्टिप्रकारमाहू-- 
स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते भिन्नमूर्तेः सिसृक्षया । 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरो स्मृती ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--स्त्रीपुंसौ सिसृक्षया भिन्नमूर्तेः ते आत्मभागौ ( स्तः ) तौ एव 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य पितरो स्मृतौ । 
व्याख्या--स्त्रीपुंसौ =नारीपुरुषौ सिसृक्षया=स्रष्टुमिच्छया भिन्नमूर्तेः = 
भिन्नशरीस्य, द्विधाक्कतकायस्य ते=तव आत्मभागो=-देहांशो स्तः, तौ एव 
प्रसूतिभाजः=उत्पत्ति भाजः सर्गस्य=सृष्टेः पितरौ=्मातापितरौ स्मृतौ-कथितौ, 
विद्वद्धिरिति शेपः । 
व्युत्पत्ति:- स्त्रीपुंसौ-्स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ 'स्त्रीर्योषिदवळा योषा नारी 
सीमन्तिनी वधूरि'त्यमरः, “स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषः पुरुषा; नराः" 
इत्यमरः । सिसृक्षयाच्सष्टुमिन्छा सिसृक्षा तथा सिसृक्षया । भिन्नमूर्तये-भिन्ना 
मूर्ति: यस्य स भिन्नमूतिः तस्य fq: । आत्मभागौ=आत्मनः भागौ आत्म- 
भागौ । प्रसूतिभाजः ==प्रसूति भजतीति प्रसूतिभाक्‌ तस्य प्रसुतिभाजः । पितरौ= 
भाता च पिता च पितरौ ।' 
भावार्य:--हे परमेष्ठिन्‌ ! नरनार्यौ । स्रष्ठुमिच्छया मायामवलम्ब्य प्रकृति- 
पुरुषात्मना द्विधाकृतश्षरीरस्य भवतः स्त्रीपुंसौ स्तः, तौ एव उत्पत्तिमतः 
निजसृष्टेः मातापितरौ स्त इति भावः । 
तदुक्तं मनुना 
'द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमधन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः u^ इति ॥ 
भाषार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! स्त्री-पुरुषों की सृष्टि करने की इच्छा से माया का. 
अवलम्बन करके प्रकृति पुरुष भिन्न रूप धारण करनेवाले आपके शरीर के स्त्री और 
पुरुष ये दो भाग हैं । वे ही पैदा होनेवाली सृष्टि के माता कहे जाते हैं ।। ७ ॥ 
अथ वेदान्ताभिमतसगंसंहारप्रसंगेत स्तुतिमाह 
स्वकाळपरिमाणेन ्यस्तरात्रिन्दिवस्य ते । 
यौ तु स्वप्नावबोधी तौ भूतानां प्रलयोदयौ ॥ ८ ॥ 


अस्वयः--स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरान्निन्दिवस्य ते यौ तु स्वप्नावबोधौ तौ 


एव ) भूतानां प्रलयोदयौ ( भवतः )। ari ARA 
| VA pads सस्स्वीयसमयप्रमाणेन व्यस्त रात्रिन्दिवस्य' = 
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विभक्तनक्तम्दिनस्य ते=तव यौमस्वप्नाववोधौ ये तु निद्राजागरणे तौ.स्वप्नाव- 
वोधौ (एव) भूतानां = प्राणिनां प्रलयोदयौ =संहारसृ ष्टी भवतः इति भावः । 
व्युत्पत्ति:--स्वकालपरिमाणेन = स्वस्य कालः स्वकालः तस्य परिमाणः 
स्वकाळपरिमाणः तेन स्वकालपरिमाणेन । व्यस्त रात्रिन्दिवस्य=- रात्रिश्च दिवा च 
रात्रिन्दिवम्‌ व्यस्तं रात्रिन्दिवं यस्य स तस्य व्यस्तरात्रिन्दिवस्य। स्वप्नावबोधौ 
स्वप्नश्च अववोधश्चेति स्वप्नाववोधौ । प्रलयोदयौ =प्रलयञ्च उदयश्च प्रलयो दयौ । 
भावार्थ:--हे ब्रह्मन्‌ ! परार्धपरिमितेन स्वायुषा कल्पिताहोराश्रविभागस्य ते 
निद्रा एव महाप्रलयस्तव प्रबोध एव संसारस्य सर्गो भवतीति भावः । 
तथा चोक्तं--'यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा wd निमीलति ॥' इति । 
भाषार्थ हे ब्रह्मन्‌ ! पराध परिमित अपने काळ से दिन और रात को 
विभाग करके आपका शयन ही संसार का प्रलय है और आप का जागरण ही 
संसार की सृष्टि है ॥ ८॥ 
ननूपादानं विना कथं स्वप्तज्ञागरणमात्रेण संसारस्य प्रल्योद्भवावित्याह-- 
जगद्योनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः । 
जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीश्वर: ॥ ८ ॥ 
i अन्वय:--हे भगवन्‌ l त्वं जगद्योनिः स्वयं अयोनिः जगदन्त: स्वयं निरन्तक: 
त्वे जगदादिः अतएव अनादिः त्वं जगदीश: स्वयं निरीश्धर: (असि ) i 
व्याख्या हे भगवन्‌ ! त्वं = भवानु जग्योनिः=भुवनकारणं सन्‌ 'अथो 
जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌’ इत्यमरः । स्वयं ( अनादित्वात्‌ ) अयोनिः= 
अकारणः असि, जगदन्तः =संसारसंहर्ता सन्‌ स्वयं निरन्तक:== अन्तरहितः असि 
( नित्यत्वात्‌ ) जगदादिः=संसारादिः अतएव अनादि:-- आदिरहितः जगदीशः 
= लोकस्वामी सनु स्वयं निरीश्ररः=अनियम्योऽसि । —— 
x वयत्पत्ति:--जगदुयोनिः-जगत: योनिः जगद्योनिः । अयोनिः=न विद्यते 
FE इ ps E Tar =जगतः अन्त: जगदन्तः निरन्तकः = 
अनादिःःञअविद्यमानः आदियस्य स : ण नाता 
: अनादि: । जगदीश: । जगतामीश: जग- 
दीशः: । निरीश्वरः=निर्गत fa यस्मात्‌ स निरीश्वरः । 
ष ! त्वं चराचरस्य प्रपश्चजातस्य उपादानकारणमसि 
रहितोऽसि, संसारस्य संहारकोऽपि पुनः संहत्‌ रहितोऽसि । जगदयो- 
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नित्वात्सृष्टे: qd विद्यमानोऽपि पुनरादिरहितोऽसि, जगतामीशोधपि पुनः ईशान्त- 
ररहितोऽसीति भाव: | 
भाषार्थ--हे भगवन्‌ ! स्थावर जंगमात्मक सकल प्रपश्च के उपादान कारण 
होते हुए भी आप स्वयं कारणान्तर रहित हो और जगत्‌ के नाशक होते हुए 
भी नाश रहित हो, संसारसृष्टि के आदि में विद्यमान होते हुए.भी आप आदि 
रहित हो एवं आप संसार के ईश्वर हैं परन्तु आपका ईश्वर कोई नहीं है ॥ ९ ॥ 
ननृत्पादकान्तरराहित्ये हृश्यमानस्य चतुर्मुखस्य कथमुत्पत्तिरित्याह-- 
आत्मानमात्मना ARA सुजस्यात्मानमात्मना । 
आत्मना कतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥ १० ॥ 
अन्वयः--हे भगवन्‌ ! त्वं आत्मानं एव वेत्सि। आत्मानं आत्मना एव 
सृजसि | कृतिना आत्मना आत्मनि एव'प्रलीयसे । 
व्याख्या--हे भगवन ! त्वं आत्मानं==स्वं आत्मना=स्वयमेव वेत्सि= 
जानासि, आत्मानं = स्वं आत्मनः=स्वयमेव सृजसि = उत्पादयसि, कृतिना = 
कृतकृत्येन आत्मना=स्वदेहेन आत्मनि एव प्रलीयसे=प्रलीनो भवसि । तथा च मनुः- 
(एवं स सर्वं सृष्ट्वेदं मां चाचिन्त्य पराक्रमः । 
आत्मन्यन्तदेधे भूयः काले कालेन पीडयन्‌ ॥' इति । 
व्युत्पत्ति:--कृतिना =कूतमस्यातीति कृती तेन कृतिना । 
भावार्थ हे भगवत्‌ ! त्वे सृष्टेः प्राग्‌ आत्मस्वरूपं तत्सर्गोपायं च स्वयमेव 
जानासि ततः तं सृजसि सर्गानन्तरं पुनः परार्धेपर्येन्तं स्वावतारकार्येषु निवृत्तेषु 
कृतकायंः सत्‌ स्वशरीरं आत्मन्येव लीनं करोषीति भावः । 
भावार्थ --हे भगवन्‌ ! आप सृष्टि के पहले अपने स्वरूप को और उसकी 
सृष्टि के उपाय को स्वयं जानते हो तथा उसकी सृष्टि भी करते हो। पश्चात्‌ 
पराधद्वय पर्यत अपने देह को रक्षित कर अपने अवतार कार्य पूर्ण होने पर 
कृतकृत्य होकर अपने देह को अपने में ही छीन कर लेते हो ।। १० ॥ 
ब्रह्मणोऽणिमादिसिद्धिषु स्वाधीनत्वमाह-- 
ga: संघातकठिनः स्थूल: QR लघुगु रः d 
व्यक्तो व्यक्तेतरश्रासि प्राकाम्यं ते विभुतिषु ॥ ११ ॥ 
अस्वयः- हे भगवन्‌ ! त्वं द्रवः संघातकठितः em oque लघु: गुरु 
` अ यक्त: puis, असि, विशूतिय ते आकाम्य अस्तीति थि 
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व्याख्या- है भगवन्‌ l= sup! त्वं==भवान्‌ द्रवः= रसात्मकः 
सरित्समुद्रादिवत्‌ संघातकठिनः=महीधरादिवत्‌ संयोगकठोरः स्थूलः = इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षः सुक्ष्म:---परमाण्वादिवत्‌ इन्द्रियाग्राह्मः, लूघुः=्तूला दिवत्‌ उत्पतनयोग्यः 
गुरुः = पर्वंतादिवदचलनीयः व्यक्तः कार्यरूपः व्यवतेतरः==व्यक्तभिन्रः असि 
विभूतिपु = ऐश्वर्यादिपु ते==तव प्राकाम्यं न्न्यथाकाम्यम्‌ अस्तीति शेषः । 

व्युत्पेत्ति:--संघातकठिन:-- संघातेन कठिनः संघातकठिनः । व्यवतेतर: = 
व्यक्तादितरः व्यवतेतरः d 

भावार्थ:--हे भगवन्‌ ! ed सरित्समुद्रा दिवद्रसात्मकोऽसि, महीधरवत्‌ कठिनः 
घटादिवदिर्द्रियग्रहणयोग्यः पर्वतवदचलोऽसि कार्यरूपः कारणरूपञ्चासि एवम्‌ 


'अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा | 
qifa: प्राकाम्यमित्येता वशित्वं चाऽष्टसिद्धयः u^ इति । 
शास्त्रोक्तासु अणिमादिषु अप्टसिद्धिषु तव यथा कामत्वमस्ति । 
भाषार्थ हे भगवन्‌ ! आप fume के समान द्रव रूप हैं और पर्वत की 
तरह कठिन हैं तथा घटादि के सदृश इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। 
परमाणु के तुल्य अतीन्द्रिय हैं, रूई की तरह आकाश में उड़ने योग्य हैं और 
पर्वेत के समान अचल हैं एबं आप कार्ये ओर कारण रूप हैं। इस प्रकार 
अणिमादि अष्ट सिद्धियो द्वारा आप जो चाहे कर सकते हैं ॥ ११॥ 


. वेदानां ब्रह्मण उद्भुवमाह-- 


उद्घात; प्रणवो यासां न्या्येस्त्रिभिरुदीरणम्‌ । 
कम यज्ञः फल स्चगंस्तासां त्वं प्रभवो गिराम्‌ १२॥ 


स्य — हे ब्रह्मन ! यासां गिरां उद्घातः प्रणव: यासां fafa: न्यायैः: 
उद रणम्‌ यासा कम यज्ञ: फलं स्वर्गे: त्वं तासां गिरां प्रभवः असि । 


व्याख्या है ब्रह्मन्‌ ! यासां==गिरां वाणीनां उद्घातः = उपक्रम: प्रणवः = 
ओंकार: 'ओंकार: प्रणवौ समी' इत्यमर: । यासां = गिरां त्रिभिः = त्रिसंख्याकः | 
न्यायैः = उ दात्तानुदात्तस्वरितस्वरैः उदीरणमु=उच्चारणम्‌ । यासां गिरां कर्म = 
क्रियाप्रतिपाद्यं यज्ञः = ज्योतिष्टोमाचध्वर: “यज्ञः सवोध्वरो ' यागः सप्ततन्तुर्मखः | 
क्रतु: इत्यमरः । फलं = प्रसवः स्वर्ग:--नाकः त्वं 'तासां = ताहशीनां गिरां | 
प्रभव: कारणं असीति शेष: । | 
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व्युत्पत्ति--न्यायैः = नीयन्ते अर्थविश्ञेषा एभिरिति न्यायाः तैः न्यायैः । 
कर्मे =क्रियते यत्तत्‌ कर्मे । यज्ञः = इज्यते अनेन यज्ञः । प्रभवः = प्रभवति 
अस्मात्प्रभवः | 

भावार्थः-हे ब्रह्मन्‌ ! या वाणी ओंकारेण आरब्धा भवति, तां वाणीं 
उदात्तादिस्वरैः वैदिका उच्चारयन्ति यया वाण्या ज्योतिष्टोमादिः यागो भवति, 
यस्या वाण्याः फलं स्वगं: लभ्यते ता वेदवाण्यः त्वत्त एवोत्पद्यन्ते | 

भाषार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! जो देववाणी ओंकार से आरम्भ की जाती है । उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित इन तीन प्रकार के स्वरों से जिसका उच्चारण होता है । 
जिससे ज्योतिष्टोमादि त्याग किये जाते हैं और जिसका फल स्वर्ग का मिलना है 
उस वेदवाणी के आप उद्भवस्थान हैं ॥ १२॥ 

सांख्यशञास्त्रप्रतिपाद्यौ प्रकृतिपुरुषौ त्वमेवासीत्याह-- 

त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवतिनीम्‌ । 
तद्वाशिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं fag: ॥ १३॥ 

अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ ! त्वां पुरुपाथंप्रवतिनी = प्रकृति आमनन्ति त्वां एव 
तहृशिनं उदासीतत पुरुषं विदुः । 

व्याख्या- हे ब्रह्मन्‌ ! त्वां = भवन्तं पुरुषार्थप्रवतिनीं = पुरुषभोगापवर्गे- 
प्रवतिनीं मूलप्रकृति=मूलकारणं रधानं प्रकृति: स्त्रियामु' इत्यमरः । आम- 
नस्ति==कथयन्ति । त्वामेव तद्दशिनं = प्रकृतिदशंकं उदासीनं =कूटस्थं पुरुषं 
विदुः=कपिलादयो वदन्ति । | 

_ व्युत्पततिः--पुरुषाथंप्रवतिनीं--पुरुषस्या्थे: पुरुषार्थः तस्मै sadi तच्छीला 

पुरुषा्थप्रवतिनी तां पुरुपर्थप्रवतिनीम्‌ । seem ui पश्यतीति «weit d 
तद्दिनम्‌ । | à 

भावार्थ:--हे ब्रह्मन्‌ ! सांख्यशास्त्र कर्तारः कपिलादय: त्वां पुरुषस्य गाप- 
वर्गार्थप्रवर्तिकां मूलप्रकृति प्रतिपादयन्ति । ्रकृतिद्रष्टारं कूटस्थं पुरुषमपि त्वामेव 
कथयन्तीति भावः । 

भाषाथ हे ब्रह्मन्‌ | सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिलादि RIT S 
पुरुष के भोग और अपवर्ग सम्पादन करनेत्राखी मूरप्रक्कति dE हैं । आपको él 
Sq पुष्कर पहाशादिवत्‌ De उदासीन 
उस प्रकृति को साक्षात्कार करनेवाला पुष्कर | 


पुरुष भी मानते हैं ॥ १३ Il 
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७८ कुमारसम्भंवर्म्‌ 
ब्रढाणः सर्वपरत्वमाह- 
त्वं पितृणामपि पिता देवानामपि देवता । 
परतोऽपि परश्चासि विधाता वेधसामपि ॥ १४॥ 
अन्वयः--हे भगवन्‌ ! त्वं पितृणाम्‌ अपि पिता, देवानां अपि देवता, परतः 
अपि च परः असि, वेधसां अपि विधाता असि । 
व्याख्या- है भगवन्‌ ! पितुणां=अग्निष्वात्तादीनां अपि पिताऽ=जनकः 
'तातस्तु जनकः पिता’ इत्यमरः। देवानां्=अमराणां अपि देवता=-दैवतं 
परतः = पराद्ब्रह्मणः अपि च परः = उत्कृष्ट: असि, वेधसां =ससृष्टिकत णां प्रजा- 
पतीनां अपि विधाता =क्नष्टा असि à T 
व्युत्पत्ति:--देवानामु --दीव्यन्तीति देवाः qui देवानामु । देवता =देव एव 
देवता । वेधसां ==विदधतीति वेधसः तेषां वेधसाम्‌ । à i 
EE E E F अग्निष्वात्तादीनामपि पितृणां आदरणीयो$सि, 
न्वादीनां दे -अधीश्वरो$सि, परात्पुरुषादपि परपुरुषोऽसि 'णा- 
मपि मरीच्यादिप्रभृतीनां द्रष्टाऽसि । i M 
भाषार्थ--हे भगवनु ! आप अग्निष्वात्तादि पितरों के भी पिता हैं 
i ता हूँ, इन्द्रादि 
देवों के भी देव हैं और माया शम्बलित पर पुरुष से भी परे हैं तया जगत्‌ के 
निर्माण करनेवाले प्रजापतियों के सृष्टिकर्ता हैं ॥ १४ ॥ 
अथ ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वप्रतिपादनपुरःसरं स्तुतिमुपसंहरति-- 
त्वमेव हुव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्वत: । 
seit वेद्य च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥ १५॥ 
(शाश्वतः त्वे एव हव्यं होता च असि भोज्यं ad 
वेदिता च असि ध्याता यच्च परं ध्येयं तच्च असि । NOUS dA 
ग्याख्या-शाश्वतःसनातनः ' 'शाश्वतस्तु भ्रवो नित्यं 4 
I तातः i: सनातन-सनातनौ 
EUN | Fi sius. होमसाधनं होता च--हवन- 
- गजमानश्च असि, भोज्यं = भक्ष्यं अन्नादिक भोक्ता च-- भक्षणकर्ता च असि, 
=i E NT ज = ज्ञाता च असि, ध्याता = ध्यानकर्त्ता यच्च परं--उत्कृष्ट 
वस्तु व ध्यानयोग्यं तच्च असि । 
व्युत्पात्त:--शाश्वत:-शश्वत्‌ भवः शाश्वत: । तत 
होता । भोक्तुं योग्यं भोज्यम्‌ । भनक्तीति भोक्ता ER EN LO 
वेदिता । ध्यायतीति ध्याता । | Trid S5 । कत 
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प 
॥ 
॥" 


द्वितीय; सर्ग: vé 


भावार्थ:--हे ब्रह्मन्‌ ! त्वमेव नित्यः पुरोडाश्षादिकं होमसाधनं यजमानञ्चासि, 
त्वमेव यज्ञफलंभूतस्वर्गादिख्पस्तद्भोक्ता चासि, त्वमेव प्रपञ्चः प्रपश्चसाक्षी चांसि, 
त्वमेवोपासकः उपास्यश्चासीति भावः । 

भाषार्थ हे भगवन्‌ | नित्यस्वरूप आप ही पशु पुरोडाशादि होमसाधनद्रव्य 
और यजमान हैं, आप ही यज्ञ के प्रधान फल रूप स्वर्गं और स्वगंभोक्ता हैं, आप 
ही सकळ प्रपश्च साक्षी हैं, आपही उपासक और उपास्य हैं ॥ १५॥। 

ब्रह्मणः प्रतिवचनमाह 

इति तेभ्यः स्तुतीः चत्वा यथार्थाः हृदयङ्गमाः d 
प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवोकसः॥ १६ ॥ 

अन्वय:--वेधा: इति तेभ्यः यथार्थाः हृदयङ्गमा स्तुतीः श्रृत्वा प्रसादाभिमुखः 
सनु दिवौकसः प्रत्युवाच । 

व्याख्या-वेधाः=विधाता तेभ्यः==देवेभ्यः यथार्थाः=सत्याः अतएव 
हृदयङ्गमाः मनोरमा: स्तुतीः=स्तो त्राणि “स्तव: स्त्रोत्र स्तुतिनुंति।ः ` इत्यमरः 
श्रुत्वा-आकर्ष्य प्रसादाभिमुखः=अनुग्रहतत्परः सनु दिवौकसः ==देवान्‌ प्रत्युवाच 
=भ्रत्युत्तरितवान्‌ । 

व्युत्पत्ति:--विदधातीति वेधाः। “स्रष्टा प्रजापतिवंधाः विधाता 
विश्वसृड्विधि”' इत्यमरः । हृदयं गच्छन्तीति हृदयङ्गमाः । प्रसादे अभिमुखः 
प्रसादाभिमुखः । दिवः ओकः येषां ते दिवौकसः । 

मावार्थः-ब्रह्मा अमरेभ्य Wed भूता: सत्याः मनोहराः स्तुतीः श्रुत्वा अनुग्रह 
कतुंमुद्यतः सन्‌ देवान्‌ प्रत्युत्तरितवानु । 

' भाषार्थ--इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई सत्य और मनोहर स्तुति को 
सुनकर अत्यन्त दयालु ब्रह्माजी ने इन्द्रादि देवताओं से बोलना प्रारम्भ 
किया ॥ १६॥ 

ब्रह्मणः प्रतिवचने वैशिष्टयमाह- 
| पुराणस्य कवेस्तस्य चतुमुखसमीरिता। 
परवृत्ति रासीच्छन्दानां चरितार्था चतुट्यी ॥ १७॥ 
अन्वयः--चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः पुराणस्य कवेः तस्य चतुर्मखसमीरिता 


' सती चरितार्था आसीत्‌ । वाणीप्रवृत्ति 
` ज्गाख्या-तरुश्यी==चदुविधा शब्दानां ==पदातां प्रवृत्ति: वाणीत 


' पुर।णश्प=पुरातनस्य कवेः=कवयितुः मनीषिणः 
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agenar पण्डितः कविः” इत्यमरः । तस्य=परमेष्टिनः चतुर्मुखसमीरिता = 
चतुराननोच्चरिता सती चरितार्था = सकळा आसीत्‌ =वभूव । 
ब्युत्पत्ति:--चतुष्टयी = चत्वारः अवयवा यस्याः सा चतुष्टयी । पुराणस्य = 
पुरापि नव इवेति पुराणः तस्थ पुराणस्य। चतुर्मुखसमी रिता=चतुभिर्मुखैः समी- 
रिता चतुर्मुखसमीरिता । “वबन्रास्ये वदन तुण्डमाननं लपनं Wu" इत्यमरः | 
भावार्थः-द्रव्य-गण-क्रिया-जातिभेदेन परा-पझ्यन्ती-मध्यमा-वैखरीति 
चतुविधा शब्दानां प्रवृत्ति: पुराणस्य कवेः परमेष्टिनः चतुभिमुंखै: समुच्च रिता 
सती अन्वर्था अभवदिति भावः तथा चोक्तम्‌ 
“वैखरी शब्दनिष्पत्तिर्मध्यमा श्रुतिगोचरा । 
द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी u^ इति । 
भाषार्थ-अनादि कवि ब्रह्माजी के चारों मुखों से निकलनेवाली द्रव्य, गुण, 
क्रिया और जाति के भेद से परा पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी नामक शब्दों की 
चार प्रकार को प्रवृत्ति चरितार्थ हो गयी ॥ १७ ॥ 
इतः परमेकादशभिः इलोक: परमेष्टिनः प्रतिवचनप्रकारं प्रपञ्चयति-- 


स्वागतं स्वानधीका रास्प्रभावेरवलम्ब्य व: | 
युगपदयुगबाहुभ्यः प्राप्तेभ्यः प्राज्यविक्रमाः ॥ १८॥ 
अन्वयः हे प्राज्यविक्रमाः | स्वान्‌ अधिकारान्‌ प्रभावैः अवलम्ब्य युगपद्‌ 
प्राप्तेभ्य: युगबाहुम्यः व: स्वागतम्‌ अस्तु, इति शेव: । 
ब्याख्या है प्राज्यविक्रमाः=े प्रचुरपराक्रमाः ! स्वानु=निजानु अधिकारान्‌= 
नियोगान्‌ प्रभावेः=सामर्थ्यः अवलम्ब्य-आस्थाय युगपद्‌=समकालं ==प्राप्तेभ्यः= 
आगतेभ्यः युगबाहुभ्य: = दीर्घं भुजाभ्यः व: = युष्मभ्यं स्वागतं =शुभागमनमस्तु । 
व्युत्पत्ति:--हे प्राज्यविक्रमाः | प्राज्यः विक्रमो येपां ते प्राज्यविक्रमा: 
तत्सम्बुदध हे प्राज्यविक्रमाः | “प्रभुत प्रचुरं प्राज्य पदब्रेबेहु ळं बहु” इत्यमरः । 
युगौ इव बाहू येषां ते युगबाहवः तेभ्यः युगवाहुभ्यः '“भजबाह प्रवेष्टो दोः" 
Moen $ उजबा हू 
इत्यमरः । शोभनं आगतं स्वागतम्‌ । 


i भावाः. हे प्रचुरपराक्रमाः देवा: स्वशक्तिभिः स्वानधिकारान्‌ आश्रित्य | 
वतमानाना एकदा समुपस्थितानामाजानुयाहूनां युष्माकं मुस्वागतमस्तु,इति भाबः | 
भाषा; है विपुछवलश्ञाली देवताओं ! अपनी-अपनी शक्तियों से अपने- | | 
अपने अधिकारों पर स्थित एक साथ आये हुए आप लोगों का स्वागत हो।॥।१८॥ | ' 
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किमिदं द्यतिमात्सीयाँ न विश्नति यथा gut । 
हिमङ्गिलिष्टप्रकारानि ज्योतोंषीव मुखानि व: ॥ १४ ॥ 
अन्वय:- हे वत्साः ! हिमक्लिष्टप्रकाशानि ज्योतींषीव वः मुखानि पुरा 
यथा आत्मीयां द्युति न विभ्रति इदं किम्‌ ? 
व्याख्या--हे वत्साः ! हिमविलूष्टप्रकाशानिञप्राठेयप्रमृष्टप्रभाणि ज्योतींषि 
इव=्नक्षत्राणि इव वः=युष्माकं मुखानि=्वदनानि UTI वदनं तुण्डमाननं 
लपनं qeu" इत्यमरः । पुरा-पूर्व यथा इव आत्मीयां=निजां द्युति=कान्त 
“शोभा कान्तिदझुतिश्छविः'' इत्यमरः । न विश्रतिञ्म धारयन्ति इदं किम्‌=एतत्‌ 
किन्निमित्तम्‌ । 
ट्युत्पत्ति:--हिम क्लिप्टप्रकाशनि-हिमेन क्लिष्टः प्रकाश: येषां तानि fga- 
क्लिष्टप्रकाशानि । आत्मीयाम्‌=्आत्मनः इयं आत्मीया तां आत्मीयामु । 
भावार्थ:--नीहारेण म्लानग्रभाणि नक्षत्राणीव भवतां मुखानि नैसगिकीं 
कान्ति पूर्ववन्न दधतीदं कि कारणकमस्तीति भावः । 
भाषार्थ -ओस कण के गिरने से नक्षत्रों के समान क्षीणकान्ति आप लोगों 
के मुख पहले की तरह स्वाभाविक शोभा से रहित दीख पड़ रहे हैं. इसका क्या 
कारण है ? ॥ १९ II 


प्राधान्या दिन्द्रस्यावस्थां प्रदर्शयति 
प्रशमादचिषामेतदनुदृगी vig रायुधस्‌ । 
वृत्रस्य हन्तुः कुरिशं कुण्ठिताश्रीव लक्षयते ॥ xo ॥ 
अन्वयः---अिषां प्रशमात्‌ अनुद्गीणसुरायुधम्‌ एतत्‌ वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं 
कुण्ठिताश्रि इव रूक्ष्यते | cia 
ब्याख्या- -अचिषांख्नेजसां प्रशमातुञ्निर्वाणात्‌ -Nd- 
द्गतेन्द्रधनुः एतत्‌=इदं वृत्रस्यऱ्चृत्रासुरस्य हन्तुः जातकस्य इन्द्रस्य कुलिशं= 
qu “ह्वादिनी वञ्रमस्त्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पविः इत्यमरः । कुण्ठिता श्रि- 
नष्टशक्तिकोटिहतप्रभं इव लक्ष्यते-हृण्यते । m | | 
व्युत्पत्ति:--अतुदगीणेसुरायुधमु--न sein सुराणां आयुधम्‌ 
सुरायुधम्‌ अनुद्गीर्ण सुरायुध्रमिति अनुद्गीणंसुरायुधम्‌ । pis E a 
हन्तुः । कुण्ठिताश्रि-कुण्ठिता अश्रयो यस्य तत्‌ कुण्दिताशि । | स्त्रियः पाल्यश्रि- 
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भावार्थ:--तेजसां नाशात्‌ अनुदितेन्द्रधनुः एतत्‌ वुत्रासुरधातकस्य इन्द्रस्य 
बज्न कुण्ठितकोटीव इश्यते इति भावः । 

भाषार्य--किरणों के नष्ट हो जाने से पहले के समान रत्नों की कान्ति 
जिसकी नहीं झलकती है ऐसा इन्द्र का यह वज्र हतश्ची क्यों मालूम हो 
रहा है ॥ २० N | 

अथ वरुणस्य दशां दशंयति-- 

कि्चायमरिदुर्वारः पाणौ पारा: प्रचेतसः | 
मन्त्रेण हतवीर्यस्य फणिनो दैन्यमाथितः ॥ २१ ॥ 

अन्वयः-किञ्च अयं अरिदुर्वारः प्रचेतसः पाणौ पाशः मन्त्रेण हतवीर्यस्य 
फणिनः दैन्यं आश्रित: । 

व्याख्या--कि्चव=अन्यच्च अयं-्पुरो हृश्यमानः अरिदुर्वारः=रिपुदुष्प्रधर्षंः 
“रिपो वैरि सपत्नारि द्विषदृद्देषणदुह दः” इत्यमरः । प्रचेतसः=चरुणस्य “प्रचेता 
वरुणः पाशी ' इत्मर:, पाणोऱ्करे पाशः=नागपाशः मन्त्रेण=गारुडेन मन्त्रेण 
हतवीयंस्य=नष्टपराक्रमस्य फणिनः = सर्पस्य दैन्यं-दीनतां आश्रितः = प्राप्तः 
इव लक्ष्यते । 

त्पत्तिः -अरिदुर्वारः=दुःखेन वारयितुं शक्यः दुर्वारः अरीणां दुर्वारः 
अरिदुर्वारः । प्रचेतसः=्रकृष्टं चेतो यस्य स प्रचेताः तस्य प्रचेतसः । हतवीर्यस्य 
=हतं वीर्यं यस्य स हतवीयें: तस्य हतवीर्यस्य । फणिन--फणाः सन्ति अस्य 
फणी तस्य फणिनः । दीनस्य भावः कर्म वा दैन्यम्‌ । 

भावार्थः किन्तु अयं पुरो हर्यमानः शत्रुकर्षणः वरुणस्य हस्ते विद्यमानः 
TT: गारुडन प्रतिबन्धशक्तेः सर्पस्य दीनतां प्राप्त इव प्रतीयत इति भावः । 

भाषा्थ-और वरुण के हाथ में वर्तमान शत्रनाशक यह पाश गरुड से 


अभिभूत साँप के समान दीन मालूम हो रहा है 0 २१ ॥ 
कुबेरस्य दशां दशंयति-- 
कुबेरस्य मन:शल्यं शंसतीव पराभवम्‌ । 
अपविद्धगदो बाहुर्मनुशाख इव द्रुमः ॥ २२॥ | 
अन्वय:--अपविद्धगद: भग्नशाखः द्रुम इव स्थितः कुबेरस्य बाहुः मनःशल्यं 
पराभव शंसतीव प्रतिभातीति शेषः । | 
व्याण्या--अपविद्धगद: = | SPERUSGr fm fre: 
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द्रम इवऱ्यतररिव स्थितः कुवेरस्य=धनाधिपस्य वाहुः=भुजः मनःशल्यं-्हृदयशल्यं 
पराभवं=्पराजयं शंसतीव=कथयतीव । 

्युत्पत्तिः--अपविद्धगदः=अपविद्धा गदा येन सः अपविद्वगदः | भग्नशाखः= 
भर्ना शाखा यस्य स भग्नशाखः । द्रुतः शाखा अस्ति अस्य स द्रुमः । कुवेरस्य 
कुत्सितं वैरं यस्य स कुवेरः तस्य कुबेरस्य p मनःशल्यम्‌-मनसः शल्यं मनःशल्यं 
तत्‌ मनःशल्यम्‌ । “चित्तं तु चतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः इत्यमरः । 

भावार्थः--त्यक्तगदास्त्रः अतएव छिन्नशाखः वृक्ष इव कुबेरस्य करः-हृदय- 
शल्यवत्‌ अत्यन्तं दुःसहं शत्रुकृतपराजयं कथयतीवेति भावः | 

भाषार्थ- शाखा के कट जाने के कारण वृक्ष के समान, गदा नामक STET 
से हीन कुबेर का यह हाथ मानसिक शल्य की तरह मानों दुःसह शत्रुकृत परा- 
भव को प्रकट करता है ॥ २२॥ 


यमराजस्यातस्थामाह- | 
समोऽपि विलखन्‌ भूमि दण्डेनास्तमितत्विषा । 
कुरुतेऽस्मिन्नमोघेऽपि निर्वाणालातलाघबम्‌ ॥ २३ I 
अन्वयः- अस्तमितत्विषा दण्डेन यमः अपि भूमि विलिखन्‌ अमोघे अपि 
अस्मिनु निर्वाणालातलाघवं कुरुते । 
व्याख्या-_अस्तमितत्विषा=नष्टरुचा “स्युः प्रभा WD रुचिस्त्विड्भाभाइछ- 
विद्युतिदीप्तयः'' इत्यमरः । दण्डेन-लगुडेन “दण्डोऽस्त्री लगुडोऽपि स्याद्‌ इत्यमरः 
स्वायुधविशेषेण यमः अपि=यमराड्‌ अपि भूमि>-पृथ्वीं विरिखनु=्धर्षयत्‌ अमोघे 
अपि=सफलेऽपि=दण्डे निर्वाणालातलाघवंऱ्शान्तोल्मुकानादरं कुरुते=विधत्ते । 
बुत्पत्तिः-अस्तमितत्विषा=अस्तमिताः त्विषः यस्य स तेन अस्तमितत्विषा। 
अमोषे=न मोघः अमोघस्तस्मिन्‌ अमोघे । विलिखतीति विरिखन्‌ । निर्वाणालात- 
लाघवम्‌=निर्वाणं च तत्‌ आछातं निर्वाणालातं लघोर्भावः लाघवं निर्वाणालातस्य 
लाघवं निर्वाणालातलाघवम्‌ । ' 'आलातमुल्कक ज्ञेयम्‌ इत्यमरः । 
भावार्थः-_तेजोहीनेन दण्डाग्नुघेन यमराजोऽपि भूमि विलिखनु पूर्वं सफर 
` प्रहारेऽप्यस्मिन्‌ दण्डे जञान्तोल्मुकलाघवं करोतीति भावः । 
भाषार्थ--यमराज भी तेज विहीन दण्ड से जमीन को खोदते हुए अषने 
. सफल दण्ड की निष्फलता को प्रकट क“ रहे हैं ॥ २३ II | 
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द्वादशनामा दित्यानामवस्थामाह-- 
अमी च कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतलाः i 
चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम्‌ ॥ २४ d 
अन्वयः प्रतापक्षतिशीतलाः अभी आदित्याः च कथं चित्रन्यस्ता इव 
प्रकामालोकनी यताम्‌ गताः । 
ब्याख्या --प्रतापक्षतिशीतलाः--्तेजःक्षयशीतलाः “तुषारः शीतलः शीतो 
हिमः सध्ान्यरिङ्गका'' इत्यमरः । अमी = एते आदित्याः = द्वादशदिवाकराः 
“सूरसूर्यायमादित्यद्वादशात्म दिवाक रा: इत्यमरः । च कथं केन हेतुना चित्रन्यस्ता 
इव=आलेख्प्रलिखिता इव प्रकामालोकनीयतामु=अत्यन्तदृर्यताम्‌ । गताः=भ्राप्ताः। 
्युत्पत्तिः--प्रतापक्षतिशीतलाः=प्रकृष्टस्तपः प्रतापः प्रतापस्य क्षतिः प्रताप- 
क्षति: तया शीतलाः प्रतापक्षतिश्ञीतलाः । आदित्याः=अदितेरपत्यानि पुमांसः 
आदित्याः । चित्रे न्यस्ताः चित्रन्यस्ताः । आलोकयितुं योग्यः आलोकनीयः ` 
आल्लोकनीयस्य भावः आलोकनीयता प्रकामं आलोकनीयता प्रकामालोकनीयता 
तां प्रकामालोकनीयताम्‌ । ''आलेख्याश्चर्ययो श्वित्रम्‌’? इत्यम रः । 
भावार्थः-तेजसः क्षयेन शीतलाः अमी द्वादशादित्याः केन कारणेन faa- 
लिखिता इव अत्यन्तं दृश्यतां गताः सन्तीति भावः | 
भाषाथ तेज के नष्ट हो जाने से शीतल हुए द्वादशादित्य भी चित्र लिखित 


की भांति अत्यन्त दृश्य होकर नेत्रों को पहले की तरह चकाचौंध क्यों नहीं 
करते हैं ।। २४ N 


अथेदानीं मरुतामवस्थामाह-- 
पर्याकुलत्वान्मरुतां वेगभ ङ्कोऽनुमीयते । 
अम्भसामोघसंरोधः प्रतीपगप्रनादिव ॥ २५ ॥ 
अम्बयः--मरुतां पर्याकुळत्वात्‌ वेगभङ्गः अम्भसां प्रतीपगमनात्‌ ओघसंरोध 
इव अनुमीयते । 
व्याख्या--मरुता-एकोनपञ्चाशतो वा पूनां पर्याकुलत्वात्‌ = स्खलितत्वात्‌ 
वंगभञ्गः=जवावराधः अम्भसां-नीराणां प्रतीपगमनात्‌=विपरौतगमनात्‌ ओघसं- | 
रोध: इव=प्रवाहप्रतिबन्ध इव अनुमीयते=तक्यंते । | 
पुत्पत्ति:--पर्याकुलत्वात्‌=र्याकुलानां भावः पर्याकुलत्वं तस्मात्‌ पर्याकुल | 
त्वात्‌ । वेगभङ्गः=्वेगस्य भङ्गः वेगभङ्गः । प्रतीपगमनात्‌=प्रतीपं च तंदगमनं | 
भ्रतीपगमनं तस्मात्प्रतीपगमनात्‌ । ओघसंरोधः=ओधघस्य संरोध ओघसंरोधः । | 
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“समी रमारुतम रुज्जगत्प्राणसमीरणा”” इत्यमरः ते चाष्टौ भवन्ति तथा च स्मतिः- 
“गगनः स्पशनो वायुरनिलो मारुतस्तथा। प्राणः प्राणेशजीवौ च मरुतोऽष्टौ 
प्रकोतिताः ।” ' 'अम्भोरणेस्तोयपानीयनी रक्षी राम्वुशम्बरम्‌' ' इत्यमरः । 
भावाथ:--एकोनप्चाशतो वायूनां स्खलितगतित्वात्‌ हेतोः वेगनाशः नीरा- 
गम उत्तानावरोहात्‌ प्रवाहप्रतिवन्ध इव सुखानुमेयो भवतीति भावः । 
भाषार्थ--उन्नत प्रदेश के अवरोध से जल के प्रवाह की रुकावट की भाँति 
गतिस्खलित होनेसे उनचास वायुदेवोंके वेगका नाश स्पष्ट प्रतीत हो रहा है RYU 
अर्थकादझरुट्राणामवस्थामाह 
आर्वाजत-जटामीलि-विलम्बि-शरिकोटयः । 
रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुङ्कारशदिन; ॥ २६.॥ 
अन्वयः-_आवञ्जितजटामौलिविलम्विशशिकोटयः रुद्राणां अपि मूर्धानः क्षत- 
हुङ्खारशंसिनः । 
व्याख्या--आवजितजटामौ लिविलम्बिश शिकोटय: = स्रस्तजटाजुटावलम्व- 
मानचन्द्ररेखाः रुद्राणां एकादशऽद्राणामपि मूर्धानः=मस्तकाः क्षतहुकारदांसिनः= 
गतगर्वसूचकाः सन्तीति शेष: । २ 
व्युत्पत्ति--आवर्जितजटामौ लिविलण्विशशिकोटय:>जटानां मौलयः जटा- 
मौलय: आवजिताइच जटामौलयः आवजितजटामौलयः तेषु विलम्बन्ते इति आव- 
जितजटामौलिविलम्बिन्य:, शशः अस्यास्तीति शशी शशिनः कोटयः शशिकोटयः 
आवर्जितजटामौलिविलम्विन्यः शशिकोटयः येषां ते आवजितजटामोलिविळगिव- 
शशिकोटयः । क्षतहुङ्कारशंसिनः-क्षतश्रासौ हुङ्कारः क्षतहुङ्कारः तं शंसन्तीति 
क्षतहुङ्कारशंसिनः । “शिरः शोषं मूर्धाना मस्तकोऽस्परियाम्‌ इत्यमरः । 
भाषार्थः--पराभवदुःखावनतेषु जटाजूटेषु विलम्बमानचन्द्रकछानि एका- 
दशानां रुद्राणां शिरांसि भग्नहुङ्कारशंसिनः सन्तीति भावः । 
भाषार्थ- पराजय के दुःख से अवनत जटाजूटों में लटकनेवाली चन्द्रकलाओं 
से सनाथ एकादश WT के मस्तक अपनी हुँकारशक्ति का नाश होने की सूचना दे 
हैं, ऐसा मालूम पड़ता है ॥ २६ II 
एवं मुखविक्ृत्यादीनां हेतुं स्वयमेवाह 
लब्धप्रतिष्ठाः प्रथमं ययं कं बलवत्तर: । 
अपबादेरिबोत्सर्गाः - कृतव्याकुतय: पर: ॥ २७ NI 


अस्बयः--प्रथमं लब्धप्रतिष्टा: यूयं वलवत्तरः परैः उत्सर्गाः अपवादः इव कि 


छृतव्याकुतय q: भवथ 
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व्याख्या- प्रथम qd लव्धप्रतिष्टाः = प्रा्तस्थितयः यूयं-देवा: बलवत्त रैः= 
वरिभिः परैः शत्रुभिः उत्सर्गाः=सामान्यशास्त्राणि अपवादैः इव=विशेषशास्त्रैः 
इव किं=कथं कृतव्याकृतयः=विहितप्रतिणाभङ्गा भवथ इति शेषः । 

व्युत्पत्ति:--लव्धप्रतिष्ठा:-लब्धा: प्रतिष्ठाः यैस्ते लव्धप्रतिष्ठाः वलवत्तरैः= 
प्रशस्तै वलं येषां ते वलवन्तः अतिशयेन ede बरूवत्तराः. तै बलवत्तर: । 
अपवादै:=अपोद्यन्ते इति अपवादा: तैः अपवादैः | कृतव्याकृतयः=क्ृता व्याकृतिर्येपां 
ते कृतव्याक्ृतयः । “अभिघात परा एति प्रत्यथि-परिपन्थिनः' इत्यमरः । 

भावार्थ:--लव्धाकाशानि “मा हिस्यात्सरवेभूतानि'' इत्येवमादीनि सामान्यः 
शास्त्राणि “'अग्निषोमीयं पशुमालभेत’ इत्येवमादिभिः निरवकाशेविशेषशास्त्रैः 
कृतबिषयसंकोचानि इव पूर्वं प्राप्तस्थितयः भवन्तो देवाः पौरुषातिरेकात्‌ Nae: 
शत्रुभिः कृतप्रतिष्ठाभङ्गाः स्जाता किमिति भावः । “एतच्च सावकाशनिरव- 
काशयोनिरवकाशो, विधिर्वेलीयानिति'' न्यायेन सिद्धम्‌ । सावकाशत्वमुपसमेत्वं 
निरवकाशत्वमपवादत्वमिति वैयाकरणानां सिद्धान्त: । यथा “'कर्मण्यण्‌'' इत्यस्य 
“आतोऽनुपसर्गे कः'' इत्यपवादः । 

भाषार्थ-जैसे निरवकाश अपवाद शास्त्रों से बाधित होकर सावकाश 
उत्सगे शास्त्र अपनी प्रवृत्ति खो देता है । क्या वैसे ही किसी बलवान्‌ शत्रुओं 
से पराजित होकर आप लोग अपना अधिकार और प्रतिष्ठा खो चुके हैं ?।।२७॥। 

अथ तत्र कतंव्यांशं पृच्छनु स्ववचनमुपसंहरति-- 

तद्ब्र त वत्सा: ! किमितः प्रार्थयध्वं समागताः । 
सयि सूर्शिह लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता ॥ २८॥ 

अन्वयः--तत्‌ हे वत्साः ! समागताय) इतः कि प्रार्थयध्वं ? ब्रूत हि 
मयि लोकानां सृष्टि: रक्षा युष्मासु अवस्थिता: । 

व्याख्या--तद्‌ कू तस्मात्‌ कारणात्‌ हे वत्साः = हे पुत्रकाः ! 'वत्सत्वर्भकः 
पुत्राचैवषेवेत्सं तु वक्षसि इति विश्वः। समागता यूयं = सम्भूय यूयं इतः=मत्तः 
कि प्रा्थेयध्वं =कि पृच्छत ब्रूत--कथयत । हिः्यस्मात्‌ कारणात्‌ मयि wai | 
छोकानां=जनानां सृष्टिः=सर्जेनम्‌ रक्षाररक्षणं युष्मासु=भवत्सु देवेषु अवस्थिताः= : 
नियताः । “लोकस्तु .भुवने जने'' इत्यमरः ।. | | 

व्युत्पत्ति:-समागता:-सम्भूय आगता: समागताः । इत:=अस्मादिति इत: । | 

ce sa ER ERE, SER REIR querer | 





हितीयः सर्यः ८७ 


यदपेक्षितं तद्वस्तु शीघ्र कथयत भीतिर्मा कार्या । यतो हि मयि रजोगुणप्रधाने 
ब्रह्मणि भुवनानां सर्जनमवस्थितं भवत्सु देवेपु अवस्थिता इति भावः । 

भाषार्थ--इसलिए हे देवताओ ! एक साथ मिलकर आये हुए आप लोग 
क्या चाहते हैं ? शीघ्र कहिए ?, संकोच न कीजिए । क्योंकि संसार की सृष्टि 
करना मेरे जिम्मे है किन्तु रक्षा करना आप लोगों के ऊपर निर्भर है ॥ २८॥ 

अथ ब्रह्मणो वचनानन्तरं प्रत्युत्तरप्रदाने वृहस्पतेः तद्योग्यत्वमिन्द्रस्य 
तन्नियोगमाह-- 

ततो मन्दानिलोदृधूत-कमलाकर-शोभिना । 
गुरु नेत्रसहस्रेण नोदयामास AA: २८ ॥ 

अन्वयः--ततः वासवः गुरं मन्दानिलोद्धूतकमलाकरशोभिना नेत्रसहस्रेण 
नोदयामास । | 

व्याख्या--तत:-ब्रह्मकृतप्रश्‍नानन्तरं वासवः=नृत्रहा गुरुंर्‍्वृहस्पति मन्दा- 
निलोद्धूतकमलाक रशोभिना=मन्दवातकम्पितसरोरुहसमूहसुन्दरेण नेत्रसहस्रेण 
लोचनसहस्रेण नोदयामास= प्रेरयामास । 

व्यत्पत्ति:--गुरुं--गुणाति उपदेश ददातीति गुरुस्तं गुरुम्‌ । मन्दानिलोद्धत- 
कमलाकरशोभिना=्मन्दश्चासौ अनिल: मन्दानिलः तेनोडूतः मन्दानिलोद्धूतः 
कमलानां आकरः कमलाकरः मन्दानिलश्चासौ कमलाकरः मन्दानिलो दुधूतकमछा- 
करः स इव शोभते इति मन्दानिलोद्धूतकमलाकरशोभि तेन मन्दानिलोदुधूत- 
कमलाकरशोभिना । नेत्रसहस्नेण-नेत्राणां सहस्रं नेत्रसहख तेन नेत्रसहर्खण l 
“बृहस्पति: सुराचार्यः गीष्पतिधिषणो गुरु: इत्यमर: । C “वासवो वृत्रहा वृषा 
इत्यमर: p “लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चल्षुरक्षिणी इत्यमरः । 

भावार्थः--परमे डिप्रहनानन्तरमिन्द्रः वृहस्पति मन्दपवनकथितकमलसमूह- 
शोभिना नेत्रसहस्रेण ani प्रेरयामासेति भावः d 

भाषार्थ--इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन को सुनकर इन्द्र ने बृहस्पति को 
बोलने के लिए मन्द पवन से. कम्पित कमल समूह के समान सुशोभित अपने 
हजारों नेत्रों से इशारा किया ॥ २९ I 

अथेदानीं बृहस्पतेः प्रतिवच नऽस्तावमाह्‌-- 

स हिनेत्रं हरेइचक्षुः सहत्ननयनाधिकम्‌ । 
बृहस्पतिरुवाचेदं quaest ॥ ३० ७ 
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८८ कुमारसम्भवम्‌ 


अन्वय:--हरे: सहस्रनयनाधिकं द्विनेत्रं चक्षुः सः वृहस्पतिः प्राउजलिः सन्‌ 
जलजासनं इदं उवाच | 
व्यार्पा-हरेः= महेन्द्रस्य सह्रनयनाधिकं =सहस्रनेत्रातिरिवतं हिनेत्र = 
द्विलोचनं चक्षुः=नेत्रभूनः स वृहस्पतिः=्वाचस्पत्तिः प्राञ्जलिः=वद्धाञ्जलिः सन 
जलजासनं=कमलासनं ब्रह्माणं इदं उवाच=अश्रवीत्‌ । 
व्य॒त्पत्तिः-सहु्रनयनाधिकम्‌=सहुस्नात्‌ नयनेभ्यः अधिकं सहस्रनयनाधिकम्‌ । 
द्विनेत्रम-धर्म दृष्टिस्थदृश्श्रिति ढै नेत्रे यस्य तत्‌ ह्विनेत्रमु । वृहस्पतिः-त्रृहतः पतिः 
बृहस्पतिः । जलजासनम्‌=्जले जातं जलजं जलजं आसनं यस्य स जलजासनम्‌ । 
“न्द्रो दुझ्च्यवनो हृरिः” इति हलायुधः । “जीव: आङ्गिरसो वाचस्पति: 
इत्यमरः । 
भावार्थः--इन्द्रस्य सहस्ननेत्रेभ्यो विसिष्टयुगलनेत्रात्मकः लोचनभूतः सः 
बृहस्पति: अञ्जलि वदूध्वा ब्रह्माणमिदं वक्ष््रमाणं वचो जगाद d 
भाषार्थ- इन्द्र की हजारों आँखों की अपेक्षा विशेष शक्ति सम्पन्न द्विनेत्रा- 
त्मक चक्षुरूप वृहस्पति हाथ जोड़कर ब्रह्माजी से इस प्रकार बात बोले ॥ ३० ॥ 
अथ वृहस्पतेः प्रतिवचनप्रकारमाह-- 
एवं यदात्थ भगवन्‌ आमृष्टं नः परे: पदम्‌ । 
प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो ! ॥ ३१ ॥ 
अन्वय:--हे भगवन्‌ ! यतु आत्थर्तित्‌)एवं नः पदं परैः परामृष्टं प्रभो | 
प्रत्येकं विनियुक्तात्मा त्वं कथं न ज्ञास्यसि । | 
व्याख्या -हे भगवनुन्हे रर्वेश्वयंसम्पन्न | यत्‌ आत्थ"यत्‌ ब्रवीषि qq-ud 
सत्य नः=अस्माक देवानां पदं=स्थानं अधिकारो वा परै:-शत्रुभिरसुरैः आमृष्टं- 
seres । हे प्रभोऱ्हे स्वामिन्‌ ! प्रत्येकं-प्रतिपुरुष बिनियुक्तात्मा-अव्यवस्थित- 
स्वरूप: त्वं कथं=केन प्रकारेण न ज्ञास्यसि=न जानासि | E 
व्युत्पत्ति:---भगवानु — nr: अस्तीति भगवान्‌ । तथा चोक्तं विष्णुपुराणे- 
ऐड्वर्यस्य समस्तस्य वीर्यस्य यशस: श्रियः । 
mE plea पण्णां भग इतीरिणा ॥' इति । 
हात्म्यवीयंयत्लाकंकी तिषु' ' इत्यमरः, “अभिघात परा एति 
श्रत्यथि परिपन्थिनः” इति, "प्रभु: परिवुढोःधिप:'? इति चामरः । प्रत्येक -एक 
एक प्रतीति प्रत्येकम्‌ । विनियुक्तात्मा-विनियुक्त आत्मा यस्य स विनि युक्तात्मा । 
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द्वितीय: सर्ग: cÈ 


भावार्थ:--हे भगवन्‌ ! त्वं यद्‌ ब्रवीषि तत्सत्यमस्ति । अस्माकं स्थानं 
शत्रुभिः आक्रान्तमु । हे प्रभो ! सर्वान्तर्यामितया विइवव्यापी भवान्‌ किन 
लोकवृत्तान्तं जानासीति भावः d 

भाषार्थ हे भगवन्‌ ! आप जो कहते हैं वह सत्य है। हम लोगों के 
स्थानों को शत्रुओं ने छीन छिया है । सर्वान्तर्यामी होने के कारण विश्वव्यापक 
आप क्या लोकसमाचार को नहीं जानते हे? ॥ ३१॥ 

अथ स्वाधिकारोपप्लवहेतुझूतं तारकासुरं निदिशति-- 

भवल्लव्धबरोद्दीणंस्तारकाख्यो महासुरः d 
उपप्छबाय लोकानां धूमकेतुरिवोत्यितः ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः- हे भगवन्‌ ! भवल्लब्धवरोद्दी्णः तारकाख्यः महासुरः धमकेतुः 
इव लोकानां उपप्लवाय उपस्थितः, अस्तीति शेपः । 

व्याख्या- हे भगवन्‌ | भवल्लब्धवरोद्दीणंः=त्वत्प्राप्तवरोद्धतः तारकाख्यः= 
तारकासुरनामधेयः महासुरः = दानवः धुमकेतुः = उत्पातग्रहविशेष इवरयथा 
छोफ़ानां उजनानां उपप्लवाय=उपद्रवाय उपस्थितः=उत्पन्नः, अस्तीति शेषः । 

ब्यत्रतिः--भवल्लव्धवरोद्दीणेः = भवतो weg: भवल्लब्धः स चासौ वरः 
भवल्लब्धवरस्तेन gp: भवल्लब्धवरोहीणं: | तारकाख्यःत्तारक bi आख्या 
यस्य स तारकाख्यः । महासुरः-्महांचासौ असुरः महासुरः । ः=्ूमा- 
कारः केतुर्धूमकेतुः । ध्रूमकेतोद्दयस्यानर्थश्रतिपादकत्व मुकत गर्गेसं हितायाम्‌-- 

“उत्तिष्ठति यदा भीमो धूमकेतुने भस्तले । 
तदा विनश्यति क्षिप्रं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ इति । 

“असुरा दैत्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः इत्यमरः । ` ETIGI वृत्त वरः ष्ठे 
त्रिषु क्लीबं मनाविप्रये' इति । ' aee अभिधानं च नामधेये च m q 
इति चामर: । “त्रिष्वयो जगती लोको विष्टपं ` भुवन जगत्‌ इति । arg- 
त्पातौ धूमकेतू'' इति चामरः । | 

भावार्थ:--हे भगवन्‌ ! भवतः सकाशात्‌ वरं छब्ध्वा महादानवः TORTE 
उद्धतो भूत्वा सकललोकानां विनाशाय धूमकेतुरिबोत्पन्तोऽस्तीति भावः । 

भाषार्थ हे भगवन्‌ | आप ही से वरदान पाकर तारकासुर उद्धत होकर 
सम्पूर्ण लोकोंका नाश करने के लिए धूमकेतु नक्षत्र के समान उत्पन्त हुआ 
है ॥ ३२॥ 
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६० कुसारसम्भवंस्‌ 


अथ सूर्यस्यानुवृंतिमाह-- 
पुरे ताबन्तमेव।स्य तनोति रविरातपम्‌ i 
वीधिकाकमलोन्मेष याचन्मात्रेण साध्यते ॥ ३३ ॥ 

अन्वय:--अस्य पुरे रवि: तावन्तं आतपं तनोति यावन्मात्रेण दीधिका- 
कंमलोन्मेपः साध्यते | 

व्याद्या-अस्य-ता रकासु रस्य पुरे=नगरे रविः=भानुः तावन्तमेव=्तावन्मात्र- 
मेव आतर्प-घर्म तनोति=विस्तारयति यावन्मात्रेग=तावता दीधिकाकम लोन्मेपः= 
क्रीडावापीसरसिजविकासः साध्यते=निष्पाद्यते । 

व्युत्पत्ति तावन्तमुच्तत्परिमाणमस्य तावान्‌ तं तावन्तम्‌ । तावन्मात्रेण= 
यावती मात्रा यस्य स यावन्मात्र: तेन यावन्मात्रेण । दीधिकाकमलोन्मेषः=कम- 
लानां उन्मेपः कमळोन्मेपः दीधिकास्‌ कमलोन्मेषः दीधिकाकमलोन्मपः । 
“'भानुद्दंस: सहञ्नांशुस्तपनः सविता रविः” इत्यमरः । ''अल्पे परिमाणे सा मात्रं 
कार्त्स्यावधारणे'' इत्यमरः p “वापी तु दीधिका'' इत्यभरः । 

भावार्थः-ूर्यः तारकासुरतगरे यावन्मात्रेण आतपेन वापीपद्मविकासो भवति 
तावन्मात्रमल्पपरिमाणमेवातपं करोति । कठिनकिरणोऽपि सूर्यस्तस्य भीत्या 
तत्पुरे मन्दोष्णः सनु प्रकाशसे इति भावः । ` 

भाषार्थ प्रखर किरण सूर्य तारकासुर के नगर में उतना ही घाम करते हैं 
जितने से क्रीडा तालाब में कमलों का विकास होता है॥ ३३॥ 

अथ चन्द्रस्यानुवतंनमाह-- 

सर्वाभिः सर्वदा चन्द्रस्तं कलाभिरनिषेवते । 
नादत्ते tasi gui हरचुडामणीकृताम्‌ ॥ ३४॥ 

अन्वय; चन्द्र: तं सवेदा सर्वाभिः कलाभिः निषेवते केवलां हरचुडामणि- 
कृतामु झेखां न आदत्ते । 

व्याइ्या--चन्द्रः=चन्द्रमाः तं-तारकासुरं सर्वदा--सर्व स्मिन्‌ काले कृष्ण- 
पक्षेऽपि सर्वाभिः=सम्पूर्णाभिः कलाभि:-पोडशमागै: / “कला तु षोडशो भागः” 
इत्यमरः । निपेवते=आधश्रयते । केवलां=्एकां हरचूडामणीक्ृताम्‌ू-शिव शिरोपभूषणी- 
भुतामु । छेखां-<कलां न आदत्ते=न' गृह्णात्ति। , | 

ब्युत्पत्ति:--ह रचुडामणी क्तामु-- चूडामणिः अचूडामणि:---अचूडामणिः 
चुडामणि: यथा सम्पद्यते तथा कृता हरस्य चूडामणीकृता हरचूडामणीक्कता di 


' हरचूडामणिक्ृताम्‌ । “ दिमांशुइचन्द्रमाशचन्द् इन्दु: कमुद-बान्धवः'/ इत्यमर: | 
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द्वितीयः सर्गः Èg 


भावार्थ:---चन्द्र मा: कृष्णपद्षेऽपि षोडशभिः कलाभिः परिपूर्ण: सन्‌ तारका- 
सुरं सेवते केवलां शङ्करशिरसि वर्तेमानां कलां गृह्वातीतिः भावः । ॒ 
भाषार्थ--चन्द्रमा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में अपनी सम्पुर्ण 
कलाओं से पूर्णे होकर तारकासुर की सेवा करते हैं, केवळ भगवानु शिव के शिर 
पर वर्तमान एक कला मात्रका ग्रहण नहीं करते हैं ॥ ३४ ॥ 
अथ वायोरनुसरणमाह-- 
व्यावृत्तगति उद्याने कुपुमस्तेयसाध्वसात्‌ । 
न वाति वायस्तत्पाइ्े तालवृम्तानिलाधिकस्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वयः- वायुः कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ उद्याने व्यावृत्तगतिः (सित्‌) तत्पाइवे 
तालवुन्तानिलाधिकं न वाति । 
व्याख्या--वायु:-मात रिश्चाः कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌=सुमनश्चौरयेभयात्‌ उद्याने= 
आरामे व्यावृत्तगतिः=निवृत्तमनः सन्‌ ततमाइ्वे्तत्समीपे तालवृन्तानिलाधिकमु= 
व्यजनवाताधिकं यथा स्यात्तथा न वाति=न बहति । 
व्युत्पत्तिः--वायुः=वातीति वायुः । कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌=स्तेनस्य भावः कर्म 
वा स्तेयं कुसुमानां स्तेयं कुसुमस्तेयं तस्मात्साध्वसं तस्मात्‌ कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ 
व्यावृ्तगतिः=व्यावृत्ता गतिः यस्य स व्यावृत्तगतिः । तत्पारर्वे्तस्य पादवं तत्पारवं 
तस्मिन्‌ तत्पाइवे । तालवृन्तानिलाधिक=तारवुन्तस्य अनिलः तालवुन्तानिलः 
तस्मादधिकं ताळवुन्तानिळाधिकम्‌ । “श्वसनः स्पर्शनो वायुः मातरिश्वा सदागतिः 
इत्यमरः । “चौरिकास्तैन्यचौर्यं च स्तेयमिति--चौरिकागारिकस्तेन दस्युतस्कर- 
मोषका” इति चामरः। स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ इत्यमरः । 
“कीतिर्भी: साध्वसं भयम्‌’ इत्यमरः । “व्यजनं तालवुन्तम्‌'' इत्यप्यमरसिहः। 
“पृषदश्वः गन्धवहो गन्धवाहानिलासुराः , इत्यमरः d 
भावार्थः-वागुः उपवन-सुमनापहारसाहसमाशंकय निवृत्तस्वैरस्चारः सन्‌ 
तारकासुरस्य समीपे व्यजनपवनातू विशेषं न वातीति भावः d | 
भाषार्थ--वायु तारकासुर के उपवन के पुष्प पतन भय से तारकासुर के 
पास पंखे की हवा से अधिक हवा नहीं करते हूं ॥ २५ ॥ 
अथ षण्णां ऋतूनामनुवृत्तिमाह-- 
पर्यायसेवामुत्सुज्य पुष्पसम्भारतत्पराः d 
उद्यानपालसामान्यमृतवस्तमुपासते ॥ ३६॥ B 
अन्वय:--ऋतव: पर्यायसेवाम्‌ उत्सृज्य रतत्परा( सन्त) उद्यानपाल- 
सामान्य d उपासते । 
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व्यास्या-त्रतवः=वसन्तादि पड्‌ ऋतवः पर्यायसेवां-क्रमिकशु श्रूषां उत्सृज्यः 
त्यकत्वा पुष्पसम्भारतत्पराः=सुमनसंग्रहासक्ताः सन्तः उद्यानपालसामान्यं=आराम- 
रक्षकसाधारणम्‌ यथा स्यात्तथा तं-तारकासुरं उपासते-=सेवन्ते। ““तत्परे 
प्रसिता सक्तो” इति कोश: । 

व्युत्पत्ति:--पर्यायसेवामुरपर्यायेण सेवा पर्यायसेवा तां पर्यायसेवाम्‌ । पुष्पः 
सम्भारतत्पराः=पुष्पाणां सम्भारःपुष्पसंभारः तस्मिन्‌ तत्पराः पुप्पसम्भारतत्पराः। 
उद्यानपालसामान्यमु्‌=उद्यानं पालयन्तीति उद्यानपालाः तैः सामान्यं यथा स्गात्तथा 
उद्यानपालसामान्यम्‌ | “साधारणं तु सामान्यम्‌’ इत्यमरः । l 

भावार्थ:--शीतलं उष्णादिक चं स्वं स्वं गुणं परित्यज्य उद्यानपालकवत्‌ स्व- 
स्व-सुमनसम्पादनतत्पराः वसन्तादयः षड्‌ UE: पुष्पान्तरमविनाशयन्ती एकदैव 
तारकासुर आराधयन्तीति भावः । क्रमेण पड्‌ ऋतवो समागच्छति तथाहि-- 
'बसन्तश्च तथा ग्रीष्मः प्रावृट्‌ च शरदेव च । हेमन्तः शिश्िरश्चेव षडेते ऋतवः 
स्मृताः ॥' इति 

भाषार्थ-ग्रीष्म,वर्षा,शरद्‌, हेमन्त शिशिर और वसन्त ये war ऋतु अपने- 
अपने सर्दी-गर्मी आदि धर्मों को छोड़कर वगीचे के मालिकों की gUz एक दसरी 
ऋतुओं के पुष्पों का नाश करते हुए अपने-अपने पुष्पो को उत्पन्न कारके एक 
साथ मिंळकर तारकासुर की सेवां करते हँ ॥ ३६ ॥ 


अथ वरुणस्यानुवृत्तिमाह-- 


तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरितांपतिः i 
फथमम्भप्तामन्त रानिष्पत्तें: प्रतीक्षते ॥ ३७॥ 


अन्वय:--सरितांपतिः तस्पोपायनथोग्यानि | 

: परि रत्नानि अम्भसां अन्तः आनि- 
पप्तः कथमपि प्रतीक्षते । Tem 
7 SX आ पऽयऱ्तारकासुरस्य उपायनयोग्यानि=उपहार- 
योग्यानि रत्वानि=मणीनु अम्भसां=अम्बूनां अन्तः=मध्ये आनिष्पत्तेः = परिपाकः 

परथन्त कथमपि=महृता प्रयत्नेन प्रतीक्षते =प्रतिपालयति । 
व्युत्पत्ति:---उपायनयोग्यानि = उपायनानां योग्यानि उपायनयोग्यानि तानि 
उपायनयोग्यानि । ' _उपायनमुपप्राह्यमुपहारस्तथोपद'” इतिः. 'अम्भोणंस्तोय- 


पानीयनीरक्षीराम्बुशम्बरम्‌'' इति चामर: « WU AUT 
पत्तिरीशिता” इति चामर: । । अथ नदी सरित्‌” इति, ईदवरः 
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भावार्थ:---सागर: समस्तगुणानां रत्नानां तारकोपायनयोग्यत्वात्‌ तदितर 
प्रदाने दण्डमाशंक्य स्वजलमध्ये पच्यमानानां तेषां रत्नानां कालवशात्‌ परिपाक- 
पूर्वक तदुपायनयोग्यताप्रासतिपर्यन्तं तारकसेवायाः कालविलम्बमाशंक्यमान: यथा- 
कथच्चितु प्रतीक्षते इति भावः श्रूयते हि-शुक्तिकायां पतितः स्वातिनक्षत्रजळ विन्दुः 
षण्मासोत्तरमुद्गीर्णंः प्रशस्तं मौक्तिकं भवति i 

भाषार्थ-समुद्र तारकासुर को भेंट करने के लायक बहुमूल्य रत्नों को जळ 
के अन्दर होनेवाली परिपाक अवस्था की प्रतीक्षा करते हुँ,॥ ३७ ॥ 


न केवलं भूतलनिवासिनां तदनुवृत्तिः किन्तु: पाताळतलवतिनां वासुकिः 
प्रभेतीनां नाग्रानामपि तदनुवृत्तिमाह-- 


. ज्वळन्मणिशिखाशचंनं वासुकिप्रमुखा निशि। 
Cs स्थिरप्रदीपतामेत्य भुजङ्गाः पर्युपासते॥ ३८॥ 

अन्वयः उवलन्मणिशिखाः वासुकिप्रमुखाः भुजङ्गाः च निशि स्थिरप्रदीप- 
ताम्‌ एत्य एनं पर्युपासते । 

व्याख्या--ज्वछत्मणिशिखाः=देदीप्यमानफणामणिज्वालाः वासुरकिप्रमुखाः= 
वासुकिप्रधानाः भुजङ्गाः=सर्पाः च अपि निशिःरात्रौ स्थिरप्रदीपतां-अनिवार्य- 
दीपतां एत्य=प्राप्य एनं=-तारकासुरं पर्यपासते=सेवन्ते । “सर्प: पृदाकुर्भुजगो 
भुजङ्गोऽहिर्भृजङ्गमः' इत्यमरः । ] 

व्युत्पत्ति:---ज्वलन्मणिशिखा:--मणीनां शिखा: मणिशिखा: ज्वलन्त्यः 
मणिशिखा येषां ते ज्वलन्मणिशिखा: । वासुकिप्रमुखा:--वासुकिः प्रमुखं येषां ते 
वासुकिप्रमुखाः | स्थिरप्रदीपताम्‌-स्थिरश्नासो प्रदीपः स्थिरप्रदीपः तस्य भाव: 
स्थिरप्रदीपता तां स्थिरप्रदीपताम्‌ । “वासुकिस्तु भुजङ्गराड्‌” इत्यमरः । “निशा 
निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा इत्यमरः । M 

भावार्थ:---रात्रौ वासुकिप्रभृतयः सर्पाः समुत्किप्रफणामणय: सन्तः S 
स्थानेषु स्थित्वा अनिर्वाणप्रदीपत्वं लब्ध्वा स्वफणामणिभिः तमो ; 
तारकासुरं सेवन्ते इति भावः । | | tamm 

भाषार्थ--रात के समय वासुकि प्रभृति सर्पगण अपनी फणा की मणियों को 
ऊँचा करके हर एक जगह हवा से नहीं बुझने वाले दीपक बनकर फणा मणियों 
से अन्धकार को दूर करते हुए तारकासुर की सेवा करते हैं ॥ ३८ ॥ 

अयेदानी त्रैलोक्याधिपतेरिन्द्रस्यापि सविशेषानुवृत्तिमाह-- 

तत्कृतानुग्रहापेक्षी तं मुहुः दुतहारितैः । 
अनक नळयन्तीग्द्रोऽयि कल्पद्रमबिभूषणः ॥ ३५ ॥ 
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अन्वय:--इन्द्रो$पि तत्कृतानुमहाहापेक्षी[सनु)मुडु: दूतहारितैः कल्पट्रुमवि- 
quei: तं अनुकूलयति । । 

व्याख्या--इन्द्रो$पि = पाकशासनो$पि तत्कृतातुग्रहापेक्षी = तारकविहित- 
प्रसादप्रार्थी सनु मुहुः = भूयोभूयः दूतहारितैः = दूतप्रापितैः कल्पद्रुमविभषणे: = 
कल्पपादपपुष्पैः तं-तारकासुरं अनुकूलयति=अनुकूलं क रोति । 

वुत्पत्ति--तत्क्तानुग्रहापेक्षी=्तेन कृत्तः तत्कृतः स चासौ अनुग्रहः तत्‌- 
कृतानुग्रहः तं अपेक्षते तच्छीलः तत्कृतानुग्रहापेक्षी | दूतहारितैः-्दूतैः हारितानि 
दूतहारितानि तैः दूतहारितैः । कल्पद्रुमविभूषणैः=विशिष्टानि भूषणानि विभूप- 
णानि कल्पद्रुमाणां विभूषणानि कल्पद्रुमविभूषणानि तैः कल्पद्रुमविभूषणे: । 
“न्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडौजा पाकशासनः” इत्यमरः | 

भावार्थेः--त्रैलोक्याधिपतिः इन्द्रोपि तारकासुरश्रसादमाकाङक्षमाणः सन्‌ 
प्रतिपळं दूतजनप्रापितैः कल्पद्रु माल wu: d तारकासु रमनुवतंते । 

भावार्थ--देवराज इन्द्र भी तारकासुर की प्रसन्नता के लिए प्रतिक्षण adi 
के द्वारा कल्पवृक्ष के बहुमूल्य रत्नों को भेंट के रूप में भेजकर शत्रुभूत तारका- 
सुर को प्रसन्त करने का प्रयत्न करते हैं ॥ ३९ ॥ 


एवं स्वंदेवानुवृत्त [वपि चराचरविजयिनि तारकासुरे वैफल्यमाह-- 
इत्यसाराध्यसानो5यि क्लिऽनाति भु वनत्रयम्‌ । | 
शाम्येत्‌ “प्रत्यपकारेण नोपकारेण gs: ॥ ४० ॥ 


अन्वयः--इत्थं आराध्यमानोऽपि स भुवनत्रयं क्लिइनाति तथाहि दुर्जन: 
प्रत्यपकारेण शाम्येत्‌ उपकारेण न शाम्येत्‌ । je 


व्याख्या--इत्थं = उक्तप्रकारेण आराध्यमानोऽपि = सेव्यमानोऽपि सः = 


तारकासुर: भुवनत्रयं T कय क्लिइनाति पीडयति । तथाहि दुर्जनः = दुष्टो 
जनः प्रत्यपकारंण = प्रतीकारेण एव शाम्येत्‌ = शान्तो पकारे 

= शान्तो भवति, उपकारेण = 
उपकृत्या न शाम्येत्‌ । j : | ; 

i ल तबा यस्य ततु त्र्यं भुवनानां त्रयं भुवनत्रयम्‌ । 
डजनः=इऽ्टा जनः दुर्जनः । प्रत्यपकारेण-प्रत्यपकरणं प्रत्यपकारः तेन प्रत्यप- 
कारेण “'त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌” इत्यमरः । 
अका सूर्यंशशिमहदुदधिनागमहेन्दै: निरन्तरमाराध्य- 

उपि स तारकासुरः त्रिलोक पीडयति | यतो हि दुर्जन: प्रत्यपकारेणेव 
शान्तो भवेयु न प्रत्युपकारेणेति भावः | * 
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भाषार्थ- इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, वायु, सागर, नागराज और इन्द्र द्वारा 
सेवित होने पर भी तारकासुर तीनों लोकों को कष्ट देता है । ठीक ही है दुष्ट- 
जन, प्रत्यपकार से ही शान्त होता है उपकार से शान्त नहीं होता, किन्तु और 
भी उद्दण्ड हो जाता है ॥ ४० ॥ 
अथ नन्दनवनवुक्षापहरणमाह-- 
तेनामरवधूहस्तः सदयालनपल्लवाः । 
अभिज्ञाइछेदपातानां क्रियन्ते नम्दनद्र माः ॥ ४१ ॥ 
अन्वय:--तेन अमरवधूहस्तैः सदयालूनपल्लवाः नन्दनद्रुमाः छेदपातानां 
अभिज्ञा क्रियन्ते । 
व्याख्या--तेन- तारकासुरेण अमरवधूहस्तैः = देवाङ्गनाकरैः सदयालून- 
पल्लवाः=सक्कपच्छिन्नकिसल्याः । नन्दनद्रुमाः=इन्द्रोपवनवुक्षाः छेदपातानांज्दैधी 
करणपातानां अभिज्ञाः=्ञातारः क्रियन्ते=विधी यन्ते ।' 
` व्युत्पत्तिः-अमरवधूहस्तँः-न श्रियन्ते इति अमराः तेषां वध्वः अमरवध्वः 
तासां हस्ता अमरवधृहस्तास्तैः अमरवधूहस्तै : | सदयालूनपल्लवाः=दयया सहितं 
यथा स्यात्तथा सदयं सदयं आळूताः पल्छवा येपां ते सदयालूनपल्लवाः | नन्दन- 
दृमाः=नन्दनस्य द्रुमा नन्दनद्रुमाः । छेदपाताभिज्ञाः=्छेदाश्च पाताश्च छेदपाताः 
तेषां अभिज्ञा; छेदपाताभिज्ञाः “कृपा दयानुकम्पा स्यादनुक्रोश' इत्यमरः | पल्ल- 
वोऽस्त्री किसलयम्‌'' इत्यमरः । “अनोकहः कुटः सालःपलाशो दुट्रमागमः ` 
इति चामरः । | 
भावार्थ:--देवाङ्गना सुकुमारकरैः कर्णावतंसार्थं सदयं त्रोटितकिसलयानु 
नन्दनवनवुक्षान्‌ तारकासुरः छित्वा पातयतीति भावः । 
भाषार्थ--जिस नन्दनवन के वृक्षों के पल्लवो को देवाङ्गनायें अपने सुकु- 
मार करों से कर्णभूषण के लिए दयापूर्वेक' तोड़ती थीं उन्हीं वृक्षों को यह 
तारकासुर निदंयता से काटकर गिरा देता है ॥ ४१॥ | 
अथ देवानां दारापहरणमाह- | 
वीज्यते स हि संसुप्तः इवाससाधारणानिलः । 
चामरं: सुरवन्दीनां वाष्पसीकरवर्षिभि: ॥ ४२ ॥ 


अन्वयः--हिं स॒ संसुप्तः सन्‌ इवाससाधारणानिले: वाष्पसीकरवर्षिभिः 


| : बीज्यते । 
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व्याइया--हि=्यस्मात्‌ कारणात्‌ सःच्तारकासुरः संसुप्तः=सं विष्टः सन्‌ 
शवाससाधारणानिरू:=निशवाससमानवातैः वाष्पसीकरवषिभिः=अश्रुजलकणवर्षण . 
शीतल: सुरवन्दीनां=अमरप्रगहवनितानां चामरैम्प्रकीर्णकैः वीऽयते=निर्वाप्यते | 

व्पुत्पत्त:--संसुप्तः=सम्यक्‌ सुप्तः संसुप्तः । शवाससाधारणानिलैः=इ्वासेन 
साधारणः शवाससाधारणः स अनिलः येषां तानि इवाससाधारणानिलानि d: 
शवाससाधारणानिः । वाष्पसीकरवपिभिः=वाष्पाणां सीकराः वाष्पसीकराः तान्‌ 
वर्षन्ति तच्छीलानि वाष्पसीकरवषिभिः । सुरवन्दीनां=्सुराणां वन्द्यः सुरवन्दयः 
तासां सुरवन्दीनाम्‌ । तथा चोक्तं भोजराजेन--''वन्दी-परस्य वनिता हृता 
बद्ध्वा बलेन या । इति, “चामर तु प्रकीर्णकम्‌” इत्यमरः । ''सीकरोऽ्बुः 
कणाः स्मृता’ इत्यमरः । 


भावार्थ--संभुप्तः स तारकासुरः बलात्कारेण हृतानां देवाङ्गनानां पति- 
विरहदुःखदीर्षेनिःऽवासवायुसमानवायुभिः भूयः भूयः अश्रुमार्जनासक्ताभ्यां 
कराभ्यां व्यजनग्रहणात्‌ अश्रुविन्दुवर्षणशीलैः चामरैः वीजितो भवतीति भावः | 

भाषार्थः- बलात्‌ हरण कर कैद की गयी देवनाङ्गनायें पति-वियोग दुःख 
से गरम सवास छोड़ती हुई आँखों से आँसू टपकाती हुई सोये हुए तारकासुर को 
चामरों से हवा करतीं हैं ॥ ४२ U | 

अथ धनापहरणमाह-- 

उत्पाट्य मेरश्युद्धाणि क्षुण्णानि हरितां खुरे: । 
. आक्रीडपवंतास्तेन कल्पिता: स्वेषु बेइससु ॥ ४३ ॥ 

अन्वय:--तेन हरितां खुरैः क्षुण्णानि मेरुश्वुङ्गाणि उत्पाट्य स्वे षु वेइमसु 
आक्रीडपवंता: कल्पिताः । 

व्यास्या--तेन=्तारकासुरेण हरितां = घोटकानां खुरैः = शफैः क्षुण्णानि = 


चूणितानि मेरुश्वुज्ञाणि = सुमेरशिखराणि उत्पाट्य = उन्मूल्य स्वेषु = स्वीयेषु. 


वेरमसु=्सद्मसु आङ्रीडपर्वंता:=क्रीडाशैलाः कल्पिता:-कृता: | 
व्यूत्पत्ति:--मेरुश्वज्भाणि-मे रो: ग्वूद्भाणि मेर्श्रुङ्गाणि । आक्गीडपर्वताः= 

आक्रीडन्ते एष इति आङ्गीडाः ते च ते पर्वताः आक्रोडपवंता: । "feq सूर्ये च 

qia वर्णं च हरिते दिशि” इति विश्‍व: ı 'शफं क्लीबे qun gc 


इत्यमरः “'कृटोऽस्त्र शिखरं ANH इत्यमरः । “बेश्म सद्य निकेतनम्‌” 


इत्यमरः । “महीध शिखरिक्ष्माभ्ृदहार्यंधरपर्वताः” इत्थम र्‌ः । 


,. भावार्थ:--मेस्पयन्तमनुदिन गच्छतां quiam qt: चूणितानि सुमेरोः | 
शिखराणि तेन तारकासुरेण उत्पाट्य eme aene रति; सुजीत भावः। | | 
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भाषार्थ--प्रतिदिन सुमेर तक गमन करनेवाले सूर्य के घोड़ों के टाप के 
आघात से चूणित हुए सुमेरु पर्वत के सुवर्णमय शिखरो को उखाड़ कर इस 
तारकासुर ने अपने घर में क्रीडा पर्वत बनवाये हैं ॥ ४३ ॥ 

अथ देवोपभोगसाधनानां सुवर्णकमलानामपहरणमाह-- 

मन्दाहिन्याः पयः शेष दिग्वारणमदाबिळस्‌ । 
हेमाम्भोरुहरास्यानां तद्वाप्यो धाम साम्प्रतम्‌॥ ४४॥ 

अन्वयः--सांप्रतं मन्दाकिन्याः दिगवारणमदाविलं पयः शेषं हेमाम्भोरुह- 
शस्यानां agaa: धाम आसन्‌ इति शेषः । 

व्याइ्या--सांप्रतं = सम्प्रति मन्दाकिन्याः=आकाशगङ्गायाः दिग्वारण- 
मदाविलं=दिग्गजदानजलकलूषं पयः=जलं एव शेषं=शिष्टम्‌ । तहि सुवर्णपद्मानि 
क्व गतानीत्याह-हेमाम्भोरुहशस्यानां=सुवर्णपद्मधान्यानां तु तद्वाप्यःन्तद्दीधिकाः 
एव धामऽस्थानं आसन्निति शेषम्‌ । 

युत्पत्तिः--दिग्वारणमदाविलम्‌=दिश्षां वारणाः दिग्वारणा: तेषां मदा तैः 
आविलम्‌ दिग्वारणमदाविलम्‌ । अम्भोषहृशस्यानाम्‌=अम्भसि रोहन्तीति अम्भो- 
रुहाणि तानि एव शस्यानि तेषां अम्भोरुहशस्यानामु । तद्वाप्यः=तस्य वाप्यः 
तद्वाप्यः । “मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो.वारणः करी” इति, ' 'दिशञ्च ककुभे 
काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः” इति चामरः। “मन्दाकिनी वियद्गङ्गा saiat 
स्वर्दीघिका” इति,, कलुषो$नच्छ आविल:” इति, “पयः कीलालममृतं जीवनं 
भुवनं aag इति, ' 'विसप्रसून-राजीव-पुष्कराम्भोर्हाणि च इति चामरः । 

भावार्थ:--ता रकासू रः स्वगं ङ्गां सुवर्णकमलानि उत्पाट्य स्ववापी रचनाया- 
मुपयुङ्क्तवान्‌ ततश्चेदानीं दिइमातङ्गमदजलकलूपीभूतं मन्दाकिनीजलमेवाव शिष्ट- 
मस्तीति भावः d ह 

भाषाथ --तारकासुर ने आकाश गङ्गा के सुवणे कमलों को E क्र 
अपने तालाब में लगाया है, इसलिए आजकल मन्दाकिनी में दिग्गजों में मदजल 
से मिला हुआ जलमात्र शेष रह गया है ॥ ४४ Uu 

अथ देवानामनुरोधमाह-- 


भुवनालोकनप्रीतिः स्वागभिरनुभूयते । 
खिलीभूते दिमानानां तदापातभयात्पथि ॥ ४५॥ . 


अस्बयः--तदापातभयात्‌ विमानानां पथि खिलीभूते सति स्त्रगिभिः भुवना- 
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'ब्याख्या--तदापातभयात्‌=तारकासुरागमनभीतेः विमानानां=्व्योमयानानां 
पथि= माये खिलीभूते-प्रहतीभूते सति स्वगिभिः=स्वर्गस्थैः भुवनालोकनप्रीतिः = 
लोकावलोकनानुरागः. न अनुभूयते-नोपयुज्यते । 

्युत्पत्तिः--तदापातभयातु=्तस्य आपातः तदापातः तस्माद्भयं तदापातभयं 
तस्मात्‌ तदापातभयात्‌ । खिलीभूते=अखिलः खिलः सम्पद्यते तथाभूतः खिलीभूतः 
तस्मिन्‌ छिलीभूते । . स्वगिभिः=स्वर्गः अस्ति येषां ते स्वगणः तैः स्वगिभिः । 
भुवनानां आलोकनं भुवनालोबनं तत्र प्रीतिः भुवनालोकनप्रीतिः । “व्योमयानं 
विमानोऽस्त्र”' इत्यमरः । “अयनं «eb मार्गाध्वा पन्थानः पदवी सृतिः" 
इत्यमरः । “जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ इत्यमरः । “द्वेऽखिला प्रहिते । 
समे इति चामरः । 

भावार्थ:--ता रकासुरस्याक्रमणभीत्या विमानमागें प्रहतीभूते सति स्वः 
वासिभिः देवैः लोकदशांनप्रेम न प्राप्यते । 

भाषायं- तारकासुर के आक्रमण के भय से आकाश भागे में देवता लोग 
दूसरे लोकों के दर्शन के लिए विमान पर चढ़ कर नहीं निकलते हैं ।। ४५ d 

अय भोजनस्पापि अपहरणमाह-- 

यज्वभिः सम्भृतं हव्यं बिततेष्वध्वरेषु सः । 
जातवेदोमुखान्मायी मिषतामाच्छिनत्ति न: v ॥ 

अन्वय:---यज्वभि: विततेषु अध्वरेषु सम्भृतं wed मायी सः नः मिषतां 
जातवेदोमुखातु आच्छिनत्ति । 

व्याण्या--यञ्वभिः=विधिवदिष्टवाद्गिः “यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌'’ इत्यमरः | 
Teddy T विस्तृतेपु अध्वरेषु = यागेपु सम्भृतं=दत्तं हव्यं =हविः मायी = 
मायावी सः=तारकासुरः नः=अस्माकं मिपतां-पद्यतां जातवेदोमुखात्‌ = वर्हि 
मुखात्‌ आच्छिनत्ति=आक्षिप्य गह्णाति । ` 

व्युत्पत्तिः यज्वभिः =विधिवत्‌ इष्टवन्तः इति यज्वानः तैः यज्वभिः । 
हव्यमुऱ्छूयत इति हुव्यं तत्‌ हव्यम्‌ । माया अस्यास्तीति मायी मिषतामु == 
मिषन्ति इति मिषन्तः तेषां मिषताम्‌ । सातवेदोमुखात्‌-जातवेदा एव मुखं 
जातवेदोमुखं तस्मात्‌ जातवेदोमुखात्‌ । “यज्ञ: सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मख: 
क्रतुः इति “स्यान्माया शाम्वरी इति, “कृपीटयोनिर्ज्वलनो जातवेदास्तनून- 
पात इति चामर: | | 


भावार्य:--मायावी तारकासुरः यज्ञकतृ भि: यज्ञानुष्ठाने समपितं हव्यं | 


पश्यतामेवास्माकं देवानां वल्लिमुखादपहरतीति भाव: । m 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Yaranasi Colléctióh. Dbitized by eGangotri 








हितीयः सगः éé 


भाषार्थ-मायावी तारकासुर यज्ञ में यजमान द्वारा हमलोगों के लिए दी हुई 
आहुति को हमलोगो के देखते-देखते अग्नि के मुख से जवदस्ती छीन लेता है IIl 
कि बहुना सुरपतेरश्वरत्नमपि तेनापहृतम्‌-- 
उच्चरुच्चेःश्ववास्तेन हयरत्नमहारि च। 
देहवद्धमिवेन्द्रस्य चिरकालाजितं यशः ॥ veau 
अन्वयः--च तेन उच्च: उच्चैःश्रवाः greed देहवद्धं चिरकाळार्जितं इन्द्रस्य 
यश इव अहारि । 
| व्याल्या--च--किश्च तेन--तारकेण उच्चैः= उन्नतः उच्चैःश्रवा=उच्चंः- 
| शवो नामकं हयरत्नं = वाजिरत्नं देहवद्धं --मूर्तिमत्‌ चिरकालाजितं= agaaa- 
पाजितम्‌ । इन्द्रस्य=सुरपतेः यश:--कीति: अहारि--अपहृतम्‌ । 
व्युत्पत्ति:---उच्चे:श्रवा:-उच्चे: श्रवो यस्य स उच्चैःश्रवाः । हयरत्नम्‌-- 
हयः रत्नमिव हथरत्नं किम्वा हयेषु रत्नं हयरत्नम्‌ । चिरकालारजितम्‌=चिरकालैः 
अजितं चिरकालाजितम्‌ । ''वाजि-वाहावं-गन्धवं-हय-सैन्धवसप्तयः'' इत्यमरः । 
“'कायो देहः क्लीत्रपुंसोः स्त्रियां मात: तनुस्तनू'' इत्यमरः । “यश: कीतिः समज्ञा 
q इत्यमरः। “कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽप्यथ qe इति, “रत्नं 
स्वजा तिश्रेष्ठेप'' इति चामरः । 
भावाथ:--किश्व स तारकासुरः इन्द्रस्य बहुकालसञ्चितं HATH यश इव 
प्रोन्नतं उच्चैश्रवोऽभिधेयं घोटकरत्नमपहृतवानिति भावः । 
भाषार्थ-तारकासुर ने बहुत दिनों से सञ्चित इन्द्र के मूर्तिमान्‌ यक्ष के 
समान अति उन्नत उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को छीन लिया है we l 
तहि सामाद्युपायाः कथं न प्रयुवताः इत्यत्राह्‌-- 
तस्मिग्नुपायाः सर्वे नः करे प्रतिहतक्रिया: । 
चीर्यवःत्यौषधानीव विकारे सान्निपातिके ॥ ४८॥ 
अन्वयः- क्ररे,तस्मिनु नः सर्वे उपायाः सान्निपातिके विकारे वीर्यवन्ति 
औषधानि इव प्रतिहतक्रिया भवन्ति । | 
व्याध्या--क््रे--घातके तस्मिनु-्तारकासुरे न:-अस्माक सर्वे--सकला: 
उपाया:---सामादय: सान्निपातिके-सन्निपातरोगभवे विकारेन-रोगे वीर्यवन्ति= 
सारवन्ति औषधानि इव==भेषजानि इव प्रतिहतक्रियाः=निष्फलप्रयोगाः 
भवन्तीति शेषः । | efe 
बपुत्पत्तिः--साञ्निपातिके=सन्तिपातात्‌ भवः सान्निपातिकः तस्मिनु साति- 
पातिके (८दीरयेबन्तिम्नीमं्स्तितोषु बानि, dh होतिल NEL UM | 








१०० कुमारराम्मवस्‌ 


औषधानि प्रतिहतक्रिया:--प्रतिहता क्रियाः येषां ते प्रतिहतक्रिया: । “नृशंसः 
घातुकः क्रूर: इत्यमरः । “भेपजौषधभैपज्यान्यगदो जायुरित्यपि” इत्यमरः 
“विकारो रोगविक्कति:” इति वेजयन्ती । S 

भावार्थ:--सन्निपातदोषजन्ये ज्वरादौ महावीर्याणि भेषजानि इव अस्माकम्‌ 
देवानां सर्वे सामादयः उपायाः क्रूरे तस्मिन्‌ ता रकासुरे निष्फला भवन्तीति भाव: । 
सन्निपातज्वरे औषधीनां नैष्फल्यमाहायुरवेदशास्त्रे-- 


'वातपित्तकफानां च सन्निपातो यदा Wa | 
तदा जातो ज्वरः तीव्रः ह्यसाध्यः सवंभैषजैः u^ इति । 
भाषाथं-- जिस प्रकार सन्निपात रोग में अत्युत्तम दवा भी काम नहीं करती 


उसी प्रकार तारकासुर के सम्बन्ध में हमलोगों के सभी उपाय निष्फल हो 
गये हँ ॥ ४८ ॥ | 


तत्र जयाशाया वैफल्यमाह-- 


जयाशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोत्यिताचिषा । 
हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्कमिवापितम्‌ ॥ vé ॥ 
_ अस्वय:--यत्र अस्माकं जयाशा प्रतिघातोस्थिताचिषा तेन हरिचक्रेण च अस्य 
कण्ठे निष्कम्‌ अपितम्‌ इव । 
व्याख्या--यत्र-हरिचक्रे अस्माकं=्देवानां जयाशा=विजयाइांसा (आसीत्‌) 
प्रतिघातो त्यिता चिपा-अतिहत्युदुगतज्वालेन “'ज्वालाभासोनेपुंस्याचिः इत्यमरः । 
तेन = जगत्प्र सिद्धेन हेरिचक्रेण=विष्णोः सुदर्शनचक्रेण च--अपि अस्य= 
तारकासुरस्य कण८=गले निप्कं = कण्ठभूपणं अपितं इव=-दत्तमिव जातम्‌ । 
tef यत्र=गस्मिन्निति यत्र । जयाशा --जयस्याशा जयाशा । प्रति- 
वा प्रतिघातेन उत्थितं प्रतिघातोत्थितं प्रतिघातोत्थितं अविः 
यस्य तत्‌ प्रतिघात्तोत्थिताचिः तेन प्रतिघातोत्थिताचिषा । = हरेः चक्र 
हेरिचक्रम्‌ । | Rr 
2 भावार्थ---यस्मिनु सुदर्शनचक्र$स्मावः देवानां ' 'नुनं वयमनेन जेष्यामः'' इति 
जयाशा$सीत्‌ E तारकासुरकण्ठे प्रक्षिप्तेत तेन विष्णोः सुदर्शन 
चक्रण तत या सञिर्गेतयाऽनलउवालयाऽस्य ग्रीवायां faa- 
पहली ! ! rat कण्ठधुषशम | 
भाषार्य जिस सुदर्शनचक्र पर हमलोगों की यह आशा थी कि हम लोग इससे 


अवश्य जीत जायेंगे, उस विष्ण के सदला ज १ 
^ .CC-0. Mum ॥ का ठा से शिला के समान कर्कश | ए 








द्वितोयः सग; १०१ 


` चारकासुर के कण्ठ के संघर्ष से निकली हुई चिनगारियाँ हार के सहश मालूम 
पड़ती हे.॥ ४९ ॥ S 
अथ तंदवष्टम्भेन तारकासुरस्य हस्तिनां दुविलसितमाइ 
तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्करावर्तशा दिषु । 
अभ्यस्यन्ति तटांघातं निजिवैरावता गजाः ॥ ५० ॥ 
अन्वय:---अथ निजितेरावता: तदीयाः गजा: पुष्करावर्तकादिषु तोयदेष 
, 'तटाघातं अभ्यस्यन्ति । 
व्यास्या---अथ --इदानीं निजितेरावता: -<विजिताभ्रमातडगा: तदीया 
तारकासुरसम्बन्धिन: गजाः=्नायाः पुष्करावतंकादिषृऱ्पुष्करावतंप्रभृतिषु तोयदेष 
| =मेधेषु तटाघातं--वप्रक्रीडां अभ्यस्यन्ति=अभ्यासं प्रकुर्वन्ति । 
| व्युत्पत्ति:---अद्य>अस्मिन्नहनि इति अद्य । नि्जितैरावताः=निजित ऐरावत: 
| यै: ते निजितैरावताः । तदीया:--तस्य इमे तदीयाः। पुष्करावर्तकादिषु--- 
पुष्कराशच आवतंकाइच पुष्करावतका: ते आदयः येषां ते पुष्करावतंकादयः तेषु 
| 


पुष्करावतेंकादिषु । तटाघातं-तटे आघातं तटाघातम्‌^ “'ऐरावतोऽभ्रमातङ्गे- 
रावणा-भ्रमुवल्लभाः' ' इत्यमरः । “मतङ्गजो गजो नागः कुरः वारणः करी? 
इत्यमरः । | 
भावाथे:--इन्द्रगजस्यैरावतस्य पराजयकर्तार: तारकासुरगजाः दर्पकण्ड्दूरी- 
करणार्थ पुष्करावतंकादिषु महामेघेषु भूयो भूयो दन्तप्रहार कुर्वन्तीति भावः । 
भाषार्थ- इन्द्र के गज ऐरावत को भी पराजित करनेवाले तारकासुर के 
बड़े-वड़े गज अपने अहंकार की खुजलाहँट को दूर करने के लिये पुप्करावर्तेकादि 
महामेघो में बार-बार दन्त प्रहार करते हैं ॥ ५० |i 
अथ तस्य प्रतिकार कतु प्राथयते-- 
तदिच्छामो विभो ! asi सेनान्यं तस्य शान्तये! . 
फर्सबन्धच्छिदै धर्मं भवस्येव मुमुक्षवः ५१ ॥ 
E --तत्‌ हे विभो ! मुमुक्षवः wa शान्तये कमंबन्धच्छिदं धम इव ` 
तस्य शान्तये सेनान्यं wed इच्छामः । 








कामाः भवस्य=संसारस्यं शान्तये ==निवृत्तये कमंबन्धच्छिदनक्रियापाशच्छेदकं | | 
धर्म ==सुकृतमिव “स्याद्वर्मेमस्त्रियाँ पुण्यं श्रेयसी सुकृत वृष, इत्यमरः । तस्य- 0 
तारकासुरस्य शान्तये-नाशाय सेनान्यंस्सेनापति सष्दुं-निर्मातुं इच्छामः | 


४ ti अभिदृषामो मिति शेष: | Varanasi Collection Digitized by eGangotri 
v SQ eT 








व्याख्या, -ततुम्तस्मातु कारणात्‌ हे विभो=हे स्वामिनु ! मुमुक्षवः=मुक्ति : 


१०२ | कुमारसम्भचम्‌ 


्युत्पत्ति:-मुमुक्षवः-मोवतुमिच्छवः मुमुक्षवः । कमंवन्धच्छिदम क्रियते इति 
कमें, कर्म एव वन्धः कमंबन्ध: तं छिन्नत्तीति कर्मबन्धच्छित्‌ तं कमं वन्ध च्छिदम्‌ । 
धर्म:---धरति विश्वमिति धर्मः किम्वा ध्रियते येन स धर्मः तं धर्मम्‌ । सेनान्यम्‌ 


सेनां नयतीति सेनानी तं सेनान्यम्‌ । “पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीर ग्निभुर्गृहः" . 


इत्यमरः । “ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाऽनी wq इत्यमरः । 
भावार्थ:--हे प्रभो ! यथा मुमुक्षवः जर्गतो निवृत्तये निवृत्तिलक्षणं धमं वाञ्छ- 
न्ति तथैव वयं तारकासुरस्य विनाशाय देवानां सेनायाः नायकं निर्मातुमिच्छामः। 
भाषार्थ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार मोक्ष की इच्छा करनेवाले प्राणी संसार 


. की निवृत्ति के लिए निवृत्ति लक्षण धर्म की इच्छा करते हें, उसी प्रकार quent 


LE Us 


भी. तारकासुर के नाश के लिए देवताओं की सेना का एक सेनापति उत्पन्न 
करना चाहते हैं ॥ ५१॥ 

अथ सेनानीमृष्टेः प्रयोजनमाह-- 

गोप्तारं सुरसैन्यानां यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ i 
प्रत्यानेष्यति शत्रुभ्यो वन्दीमिव जयश्रियम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अस्वय:--सुरसंन्यानां गोप्तारं यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ जयश्चियं वन्दीमिव 
दात्रुभ्य: प्त्यानेप्यति | | 

व्यास्था--युरसैन्गनां--देवसैनिकानां “सेनायां समवेता ये dene 
सैनिकाश्च ते" इत्यमरः । गोप्तारं-रक्षक॑ यं-सेनापरति पुरस्कृत्य-पुरोधाय गोत्र- 
भित्‌ =वासवः “अद्विगोत्रगिरिग्रावा चलशैलशिलोच्चया:” इत्यमरः । जयश्चियं= 
विजयलक्ष्मी wei इव=हठहृतमहिलाम्‌ इव शमुभ्यः=अरिभ्यः सकाशात्‌ 
प्रत्यानेप्य ति=प्रत्याह रिष्यति । 

' व्युत्पत्तिः-सुरसँन्यानाम्‌=सेनायां समवेताः सैन्याः सुराणां सन्या: सुरसैन्याः 
तेषां सुरसैन्यानाम्‌ । गोप्तार॑=गोपायतीति गोप्ता तं गोप्तारमु । पुरस्कृत्य-पुरः- 
इत्वा पुरस्कृत्य । गोत्रभित्‌=गां त्रायन्ते इति गोत्राः तान्‌ भिनत्तीति गोत्रभित्‌ । 
जयश्रियम्‌=जयस्य श्री: जयश्री: तां जयश्चिय म्‌ । “सुत्रामा गोत्रभिद्वज्री वासवो 
ुत्रहा वृषा ' इत्यमरः ।. l 

भावार्थ:--याहशेन सेनापतिना देवराजः पूर्णा शक्ति संपाद्य दुर्जयो भूत्वा 
स्वयमेव वन्दीभूतामिव वैरिवशवतिनीं देवलक्ष्मी प्रत्यानेतुं शक्तो भवेत, TEN. 


' सेनापतिः त्वया asa इति भावः। ' Re 
` भाषाथं-- जिस प्रकार के सेनापति से इन्द्र पछ महित पः PL 
.CC-0. Mumukshu Bhawan सेनापति से इन्द्र पूर्ण [वत सउपतन्न- हो कर, DE 
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^ द्वितीय: सगं: १ à à 


वनकर शत्रु के वशीभूत लक्ष्मी को वापस लाने में स्वयं समर्थ हो जाये ऐसे ही 
सनापति की सृष्टि आप करें ॥ ५२ ॥ 
अथ प्रजापतेः प्रतिवचनमाह 
वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससजं गिरमात्मभः à 
गजितानन्तरां वृष्टि सौभाग्येन जिगाय सा ॥ ५३॥ 
अन्वयः-तस्मिन्‌ वचसि अवसिते आत्मभूः गिरं ससर्ज । सा सौभाग्येन 
गजितानन्तरां वृष्टि जिगाय । 
व्याख्या-तरस्मिन्‌=वाचस्पत्ये वचसि=वचने अवसिते ==समाप्ते सति 
आत्मभ्चुः=विधाता गिरं=वाणीं ससर्ज-जगाद । uror: सौभाग्येन=मनोहरत्वेन 
गजितानन्तरामु=अम्भोदस्तनितान्तरं वृष्टिम्‌=्वर्षणम्‌ इव जिगाय =जितबती । 
व्युत्पत्ति:--आत्मभूुःऱ्आत्मना भवतीति arem: । गजितानन्तराम्‌=गजितस्य 
गजितात्‌ वा अनन्तरा गर्जितानन्तरा तां गर्जितानन्तराम्‌ । “ब्राह्मी तु भारती 
भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती इत्यम र: । “व्यवहार उक्तिलंपित भाषितं वचनं 
वचः" इति चामरः । “स्तनितं गितं गयनिर्घोपे रसितादि च” इत्यमरः । 
भावार्थः--गुरुवचनानन्तरं ब्रह्मा यां वाणीमुवाच सा मेषगजितानन्तर 
जयमानां वृष्टिमपि जितवतीति भावः d | 
भाषार्थ--इस प्रकार वृहस्पति के बोलने के बाद ब्रह्मा जी ने ऐसी वाणी 
कही जो मेघ के गरजने के वाद होनेवाली वृष्टि के समान मनोहर मालूम 
पड़ी ॥ ५३ ॥ | 
ब्रह्मणो गिरं प्रपच्चयति-- - 
सम्पत्स्यते व: कामोऽयं कालः कश्चित्रतीक्ष्यतामु । 
न त्वस्य सिद्धो यास्यामि सगंव्यापारमात्मना ॥ ५४॥ | | 





अन्वय:--हे देवाः | अयं वः कामः सम्पत्स्यते कश्चित्‌ कालः प्रतीक्षयताम। 
तु अस्य सिद्धौ आत्मना सर्गेब्यापारं न यास्यामि d 
` व्याख्या- हे देवाः ! अयं==एष वः=्युव्माकं कामः =अभिलापः “कामो- 
ऽभिलाषस्तर्षश्च' इत्यमरः । सम्पत्स्पतेन्सेत्स्यति कश्चिपुर्चकयानु काळः=्समयः  । 
प्रतीक्ष्यताम्‌ ==प्रतीक्षा क्रियताम्‌ तु==किन्तु अस्य=क्रामस्य सिद्धौ=निऽ्पत्तो 
आत्मना--स्वयं सर्गव्यापारं=सृष्टिक्गियां न यास्यामि=न गमिष्यामि। . 
 व्युत्पत्तिः-सगंव्यापारमुन्सगं एव व्यापारः सर्गष्पापारः तं सर्गष्यापारम्‌ । 
शि कः “कासे दिप्योजमहेहाफि/ससद्रोजाए US ति०॥ऽ ८०५ by eGangotri 
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१०४ - _ कुमारसम्मवम्‌ | 


भावार्थः--हे देवाः ! यृष्माकं सेनानायकप्रासिरूपो मनोरथः सिद्धि गमिष्यति 
किन्तु कार्यसाधनसमर्थेः कियान्‌ कालः प्रतिपात्यताम्‌ युष्माकम्‌ । कार्यसम्पादना- 
याऽहं स्वांशेनात्मानं नैव स्रक्ष्मामीति भावः। ५ 
भाषार्थ--हे देवताओ ! आप लोगों की इच्छा के अनुसार सेनानी अवश्य 
उत्पन्न होंगे । सके लिए कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए । क्योंकि तारकासुर को 
मारते के लिए मैं स्वयं अपने अंश से उत्पन्न नहीं होऊँगा ॥ ५४ di 
ब्रह्मणः स्वांशेनानवतरणे कारणमाह ' . 
इतः स वेत्यः aia एबाहति . क्षयम्‌ i 
बिपद्रक्षोऽपि वध्यं स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम ॥ ५५ ॥ 
अन्ययः-इतः प्राप्तश्री: स दैत्यः इत एव क्षयं नाहँति। विषवृक्षोऽपि संवध्यं 
स्वयं छेत्तुं असाम्प्रतम्‌ । ` 


व्याख्या--इत: --मत्त: प्राप्तश्ची:==लब्धोदयः स: दैत्य: तारकासुरः, 


“असुरा दैत्यदैतेयः दनुजेन्द्रारिदानवाः' इत्यमरः । इत एव--मत्त एव 
SHE अईति=न योग्यो 'भवति । विपनुक्षोऽपि=गरलतरुरपि “क्ष्वेडस्तु 
गरक विषम्‌ ' इत्यमरः, संव्ध्य=सम्यग्‌ वर्धयित्वा स्वयं --आरमना छेत्तुं-भेत्तु 
असाम्प्रतमु-न युज्यते । “युक्ते द्वे साम्भ्रतम्‌'' इत्यमर: । र 
DE ECT ज>अस्मादिति इत:। प्राप्तश्री:-््नाप्ता श्रीयेन स प्राप्तश्री: । 
:= ' पुमानिति दैत्यः । 'विषवृक्ष:ः--विवस्य Ja: विषवृक्ष: । 
असाम्प्रतम्‌ =न साम्प्रतं असाम्प्रतम्‌ | 
oe भावाः -मया दत्तवरस्य तारकासुरस्य मयैव हेननमनुचितम्‌ । यतो हि केन- 
` चित्‌ पुंसा प्राणिनां मरणप्रदोऽपि विषवुक्ष: येन केनापि प्रकारेण वर्धितः स्वयं 9d 
न युक्तः । विषवृक्षो हि जीवानां घातको वुक्षविशेषो वर्तते--तथा चोक्तं-- ` 
; अस्य स्परशेनमात्रेण वायुसंस्पर्शनन च। ' 
ME RO Fera जन्तवः सर्वे विषवृक्ष: सः कीर्तितः ॥' इति । 
अपने हाथ से ङगाया हुआ जहर का पेड़ भी अपने हाथ से 


काटना अनुचित है। बैसे ही हमारे वर से बढ़ा 
नहीं किया जा सकता U ५५ | ST हुआ तारकासुर हमसे ही नष्ट 


स्वयं तस्य हनने मम प्रतिज्ञाभङ्गोऽपि स्यादित्याह 
_ इतं तेनेदमेव प्राङ मया चास्मै प्रतिश्रुतम्‌ । 
बरेण शमितं - लोकानलं दग्धुं हि तपः ॥ ५६ ॥ 
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लग -प्राक्‌ तन इदमेव वृत्तं मया च अस्मै प्रतिश्रुतम्‌ । हि लोकान्‌ 
दग्धु अरू तत्तपः वरेण शमितम्‌ । 
यास्या--श्राक्‌ --पूर्व तन=्तारकामुरेण इदम्‌-एवं 24d अवध्यत्वमेव qd- 
प्राथितं मया च=ब्रह्मणा च अस्मै तारकासुराय प्रतिश्रुतं =प्रतिज्ञातम्‌ 
हि==यतंः छोकानु=भुवनानि दग्धुं=भस्मीभूतं कतु अलं = समर्थ तत्तपः वरेण= 
वरदानेन शमितं=्शान्तिं नीतम्‌ i 
व्युत्पत्ति:--तत्तप:ऱतस्य तपः तत्तपः । शमितम्‌=अशमि इति शमितम्‌ । 
भावाथ:--स तारकासुरः स्वकीयेन-उग्रेण तपसा सन्तुष्ट मां प्रति वरदान- 
समये देवै अवध्यत्वं वरं प्राथितबानु मया च तथाऽस्तु इति प्रतिज्ञातम्‌ । यदि 
तस्मिन्‌ समयेऽहं तेनाभ्यथित वरं नादास्यं तहि नुनं तन्मूर्टनो निर्गता वह्लिञ्वाला 
सकलान्‌ अपि चराचरलोकान्‌ भस्मसादकरिप्यदिति भावः । anaha हिरण्य- 
कश्यपुतपः प्रसंगे भगवता व्यासेन प्रोत्तम्‌-- 
तर्य Wed: समुद्भूतं सवूमो5ग्निस्तपोमय: । 
तियंगूर्ध्वमधो लोकानतप:< विश्वगीरितः ॥' इति । 
भाषार्थ तारकासुर के उप्र वर से सन्तुष्ट होकर वर देने के समय मुझसे 
उसने देवों से अपने अवध्य होने का वर माँगा और मैंने उसे वैसा ही वर भी दे 
दिया है । यदि उस समय मैं उसके मन के मुताव्रिक बर नहीं देता तो उसके 
मस्तक से निकली हुई अग्नि की ज्वाला सारे लोको को जला देती ॥ ५६ ॥ 
अथापत्प्रतीकारापायं दशंयितुमारभते-- 
संयुगे सांयुगीनं तमुद्यतं प्रहरेत wid OY 
अंशांहते निषक्तस्य नीललोहितरेत॒व: ॥ ५७ ॥ r, 
अस्वयः- संयुगे उद्यतं सायुगीनं d निपक्तस्य नीललोहितरेतस: अंशातु | 
ऋते कः प्रहरेत्‌ । | 
व्याख्या--संयुगेन्संप्रहारे युद्ध “सम्प्रहाराभिसंपात-कलिसंम्फोट-संगयुगाः . 
इत्प्रमरः । उद्यतं-तत्परं सांयुगीनंच्युद्धे wi तंन्दुर्मदं तारकासुर निपक्तस्य- 0007 
प्रजाथंमाहितस्य नीललोहितरेतसः = शिवशुक्रस्य “शुक्रं तेजोरेतसी च बीजं | 
वीर्येन्द्रियाणि च” इत्यमरः । अंशात्‌=अवयवात्‌ ऋते=विना क = f | 
कः शक्नुयादिति । 
E पत्ति सा ५ 240 wan युग MES सान T UE हि 
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१०६ कुंमारसम्भेवस्‌ 


'रेतसः--नीलः . कण्ठे लोहितश्च केशेष्विति नीललोहितः इति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । 
नीललोहितस्य रेतः नीललोहितरेतः तस्य नीळलोहितरेतसः । “कृशानुरेता 
सर्वज्ञो धूर्जटी नीललोहितः” इत्यमरः । 

भावार्थः--युद्धे तत्परं संग्रामविशारदं तारकासुरं क्वचित्‌ स्त्रीयोनौ 
निषिक्तस्य शिववीर्यस्यांशा द्विनाऽन्यः कः सोढुं शवनुयातु, न कोऽप त्यर्थे: । 
भाषार्थ--रणक्षेत्र में लइने के लिए सदा तत्पर युद्ध विशारद तारकासुर 
का बध किसी स्त्री में भगवान्‌ शिव द्वारा उत्पन्न होने वाले शिवज। के अंश के 
सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता है ॥ ५७ ॥ 
कथं शिव ईहक्‌ शक्तिः स्यादित्याह E 
स हि देव: पर ज्योतिस्तमःपारे व्यवस्थितम्‌ । | 
परिच्छिन्न-प्रभावधिनं मया न च विष्णुना ॥ ५८ ॥ | | 
अन्वयः--हि स देवः तमःपारे व्यवस्थितं परं ज्योतिः (अस्ति) । अत एव' | 
मया विष्णुना च परिच्छिन्नप्रभावद्धिः न भवति । T 
व्याख्या--हिऱ्ऱ्यत: स--देव: भगवान्‌ शंकर: तमःपारे = तमोगुणात्पर . 
व्यवस्थितं प्रतिष्टितं परंऱ्देशकालाद्यनवच्छिन्नं ज्योति:-तेज: परमस्तीति शेष: । 
अत एवं मया=ब्रह्मणा विष्णुना-तारायेणन च “विष्णुर्नारायण: कृष्णो वैकुण्ठो 
| विष्टरश्ववा इत्यमरः । परिच्छिन्नप्रभारवाद्व:ऱज्ञातसामधथ्येसम्पत्ति: न भवति । 
व्युत्पत्तिः--देव: = दीव्यतीति देव: । तमःपारे =तमसः पारं तमःपारं 
तस्मिन्‌ तमःपारे । परिच्छिन्नप्रभावद्धि:-प्रभावस्य ऋद्धिः प्रभावद्धिः परिच्छिन्ना |. 
sarafa: यस्य सः परिच्छिन्नप्रभाव द्विः । ऱ्य 
भावार्थ:--स हि देवो भगवान्‌ शंकर: देशकालाद्यनवच्छिन्सं परमोत्कृष्टं तेजः . ' ` 
अविद्यायाः पारं स्थितश्चास्ति यतो भगवाम्‌ नारायणः अहँ ब्रह्मा चोमौ आवां 
शिवस्य महिम्नः समृद्धिमियत्तया परिच्छेत्तु न समर्थौ बभूवेति भावः । तथा च 
पौराणिकी कथा -एकदा भगवतः शिवस्य शक्तेः अन्तं. ज्ञातुं स्ववाहनं हंसमारुह्म 
ब्रह्मा उपरि गतः । विष्णुश्च भूदारखूममादायाधोभागं गतवानु । किन्तु चिरकाळ 
सतत गच्छदृम्यामपि ताभ्यां न तस्यान्तः ज्ञात इति । तथा चोक्तं "नोर्ध्वं गम्यः | : 
सरसिजभुवो नाप्यध: शाङ्ग पाणे:” । इति । 
\ - EU भगवान्‌ शिव निरवच्छिन्न तेज हैं और अविद्या से परे हैं | hx 
| | र विष्णु दोनों शिव की महिमा अंकल C | नहीं गा सके थे ua ri t 2 
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अथेदानीं शिबांशस्योत्पत्ताबुपायं प्रदशंयति-- 
उमारूपेण ते युयं संयमस्तिमितं मनः । 
शम्भोयंतध्वमाक्रष्टुमयस्कान्तेन लोहवत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--ते यूयं संयमस्तिमितं शम्भोः मनः उमारूपेण अय स्कान्तेन लोहवत्‌ 
आक्रष्टुं यतध्वम्‌ । 
व्यास्या--ते-कार्या थिनः यूयं-देवा: संयमस्तिमितं=समाधि निदचळं शम्भोः 
नाशुल्िचः “शम्भुरीशः पशुपतिः शिव: झुली RR” RAIN । मनः>- 
हृदयं “चित्तं ठु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः” इत्यमरः । उमारूपेण-गौरी- 
सौन्दर्येण “उमा कात्यायनी गौरी काळी हैमंवतीश्वरी'” इति चामरः। अयस्कान्तेन 
~अयस्कान्तमणिना छोहवतु=्लोह इव आक्ष्टुं=आहतुं यतघ्वं=उपायं कुर्त । 
रूपशब्दार्थ श्रोक्तम्‌--- | i 
“रूपं स्वभावे सौन्दर्य नायके पशुशब्दयो : | 
ग्रन्यावृत्ती नाटकादावाकारइलोकयोरपि Uu" इति faza: | 
व्युत्पत्ति:--संयमस्तिमितमुन्संयमेन स्तिमितं संयमस्तिमितं तत्‌ संयम- 
स्तिमितम्‌ उमारूपेण--उमाया रूपं उमारूपं तेन उमारूपेण। छोहवत्‌-छोहमिव 
लोहवत्‌ । 
भावार्थ:--सेनानी सृष्टि-द्वारा विपत्प्रतीकारं प्रार्थयमाना यूयं रागद्वेपरहितं 
- निश्चलं सदाशिवस्य हृदयं अयस्कान्तमणिना लोह इव पार्वतीसोन्दर्येण आक्रष्टु 
` यत्नं कुरुतेति भाव: |. ` 
- भाषार्य--योग्यतम सेनापति की उत्पत्ति कराकर तारकासुर का वध कराने 
` की प्रार्थना करनेवाले आप लोग चुम्बक लोहा के समान पार्वेती की सुन्दरता से 


रागद्वेष रहित शिव के हृदय को आकर्षण करने के लिए उपाय करें ॥ ५९॥ ' . 


शिवशक्तिनिषेक प्रति अन्यस्याधिकरणस्यायोग्यत्वमाह-- | 
उभें एवं क्षमे चोढुमुभयोर्वोजमाहितम्‌ । 
सा हि शम्भोः तदीया वा. सूतिजंलसयी मम ॥ ६० ॥ 


अन्वय:--उभयोः आहितं वीजं वोहुं शम्भोः सा वा मम च तदीया जढ़मयी ` 


मूतिर्वा उभे एव क्षमे स्त इति शेषः | ME € de 
AN व्याख्या--उभयो:ऱददयोःशम्भोःर्‍शिवस्य मम वा-््रह्मणः आहितंस्निहित 
बीजं=वीयं “शक्र तेजो रेतसी च वीजं वीर्येन्द्रयाणि w^ sem us 
Sri psu pde 'सन्नइती०हाा QUERER 
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जरूमयी-नीररूपिणी मूतिः=शरीरं वा कोयं वा “मूर्ति: काठिन्यकाययो:” 
इत्यमरः । उभे एवज्द्वै एव क्षमे=समर्थे स्तः, नान्या: स्त्रिय इत्यर्थ: । 


व्युत्पसि:--तस्येयं तदीया । जलगयीरजलं रूपं यस्या सा जलमयी | 


भावार्य:--उभाभ्यामावाभ्यां शिवव्रह्मभ्यां निषिक्तमुभयो रावयोर्वीये वोढ़ं 


सा पार्वती मे च तदीया जलूमयी मूर्ति: इत्युभे एव नार्यौ समर्थे स्तः नान्याः- 
काश्चन स्त्रिय इति भावः । 
भाषार्थ--भगवान्‌ शंकर के द्वारा नियिक्त वीर्य को धारण करने की शक्ति 
पार्वेती के अतिरिक्त और मेरे द्वारा निषिक्त वीर्यं को धारण करने की शक्ति 
मेरी जळमय़ी सूति के अतिरिवत अन्य किसी स्त्री में नहीं है ॥ ६० n 
एवं कृते सति युष्माकं कार्य सिद्धिरवश्यं भविष्यतीत्याह-- 
तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सेनापत्यमुपेत्य बः । 
मोक्ष्यते सुरवन्दीनां वेणीवीर्यविभतिभिः ॥ ६१ ॥ 
अन्वय:--तस्य शितिकण्ठस्य आत्मा वः सँनापत्यमुपेत्य वीयविभूतिभिः 
सुरवन्दीनां वेणी: मोक्ष्यते । 
व्याख्या--तस्य-जगत्परसिद्धस्य श्रृतिस्मृतिपुराणेतिहासादिप्र सिद्धस्य च शिति- 
कण्ठस्य=श्रीकण्ठस्य शंकरस्य “उग्र: कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्ठः qug W 
इत्यमरः आत्मान्युत्र: व:ऱ्युप्माकं सैनापत्यं=सेनापतित्वं उपेत्य-प्राप्य वीर्य- 
विभुतिभि:ऱपराक्रमैइवर्ये; सु रवन्दीनां = देवाङ्कनानां वेणी: ==प्रवेणी:कचसंपत्तीः 
मोक्ष्यते >>विस्रंसयिष्यति । अङ्गादङ्गात्संभवसि हूदयाद्भिजायते, आत्मा d पुत्र 
नामासि सजीव शरदां शतमु । इति श्रृति: । 
ठपुत्पत्ति:---शितिकप्ठस्य-शितिः कण्ठे यस्य स: शितिकण्ठः तस्य शितिकण्ट- 
स्य । सैनापत्यम्‌ सेनानां पतिः सेनापति: तस्य भावः सेनापत्यम्‌ तत्सँनापत्यम्‌ । 
वीर्यविभूतिभिः वीर्यस्य विभूतयः वीर्यविभ्नुतयः ताभिः *वीर्येविभुतिभिः । सुरव- 
न्दीनाम्‌=सुराणां वन्धः सुरवन्ध: तासां सुरवन्दीनामु । “विभूतिर्भूतिरैश्वर्यम्‌ 
` इत्यर्मरः। “वेणी प्रवेणी”” इति चामरः | | 


भावार्थ:---तस्य शिवस्यात्मजो भवतां. सेनापतिभूत्वा निजपराक्रमाधिक्यात्‌ 


` तारकासुरेण बलादपहत्य वन्दीकृतानां 'देवाज़नानां ikoe कचान्‌ विदलेष- 
 यिष्यतीति भाव) । , n F: | 
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भाषार्थ--भगवान्‌ शिव का पुत्र आप लोगों का सेनापति बनकर अपने प्रवल 
. पराक्रम से तारकासुर ने जबरदस्ती जिन देवाङ्गताओं को अपहरण कर बन्दी 
वनाया'है, उसे मारकर उन्हें छुड़ायेगे ॥ ६१ di 
अथ प्रकरणमुपसंहरति-- l | 
इति surgen बिबुधान्‌ विश्वयोनिः तिरोदधे à 
मनस्याहितकर्तंव्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः ॥ ६२ - 
अन्बयः विष्वर्योनिः विधुधान्‌ इति व्याहृत्य तिरोदधे | दैवा अपि मनसि 
आहितकर्तेच्याः सत्तः दिवं ययुः 
व्यास्या--विशवयोनिः=संसारकारणं “योनि: स्त्रीणां भगस्थाने कारणे 
तान्त्रिके पणे” इति वैजयन्ती । ब्रह्म विबुधान्‌ = सुरान्‌ “त्रिदशा विवुधाः सुरा” 
इत्यमरः । इतिपूर्वोक्तप्रकारं व्याहृत्य== कथयित्वा तिरोदधे=तिरो हितवान्‌ । 
ते देवा अपिन्सुरा अपि मनसि=चित्ते आहितकर्तव्याः=समारोपितकतंव्याः सन्तः 
दिवं=सुरछोकं ययुः=अगच्छनु। “सुरलोको यो दिवो द्व स्त्रियां वलीवे त्िबिष्टपम्‌'” 
इत्यमरः । कि 
व्युत्पत्ति:---विश्वयोनि:-विश्वस्य योनिः विरवयोनि: । विवुधानु-विशेषेण 
बुध्यन्ति इति विवुधा: तानु विबुधान्‌ । आहितकतंव्या:-आहितं कतंव्यं यैस्ते i 
| 





भावाथं:--जगत्स्न्टा ब्रह्मा पूर्वोक्तप्रकारेण देवान्‌ कथयित्वा अन्तहितो 
बभूव । देवा अपि अनन्तरं करणीयं मनसि निश्चित्य स्वस्थानं गतवन्त इति भाव: । 
भाषार्थ- संसार की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा जी इस प्रकारः देवताओं से 
कहकर अन्तर्धान हो गये । और देवता लोग भी आगे के अपने कतुव्य को मन में 
सोच-विचार करके स्वर्गलोक में चले गये ॥ ६२.॥ 
RR ९ wem विन्दुमुपक्षिपति-- ° 
अथ गौरीयंकरसंगमोपायानुष्ठानख्पमुत्तर — l 
2 तत्र निश्चित्य कन्दपंमगमत्पाकशासनः । > 
मनसा कायंसंसिद्धी व्वराहिगुणरंहसा ॥ ६३॥ || 

अन्धयः--पाकशासनः तत्र निश्चित्य कार्यसंसिद्धों त्वराह्विगुणरंहसा सत्ता, ४४ 
कन्दर्पं अगमत्‌ । x EL TENUES नी HEU Y 

व्याख्या--पाकशासनः=मबवा इन्द्रः “इस्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडौजा , 

'पाकश्ासनः' इत्यम रः। तत्रः्तस्मित्‌ विषये स्वर्गे वा निश्चित्यच्सम्यगवधाये कार्यः . 
.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigiizedbfbGangotr | 










११० कुसाँरसम्भेंरम्‌ 
संसिद्धौ=शिवगौरीसमागमरूपकार्य निष्पत्तौ त्वरा द्विगुणरंहसा=त्सुक्य द्विगुणित- 
बेगेन मनसा =हृदयेन “चित्तं तु चतो हृदय स्वान्तं हृन्मानसं मनः l इत्यमरः । 
कन्दर्प ==कामम्‌ "med: दर्पकोऽनङ्गः काम: पश्वशरः स्मरः इत्यमरः! अगमत्‌ 
=जगाम । 


त्वराद्विगुणं रंहो यस्य तत्‌ त्वराद्विगुण रंहः तेन' त्वराद्विगुणरंह्सा । eed 
कृत्सितः दर्पो यस्य स कन्दर्पः तं कन्दर्पम्‌ । “रंहस्तरसी तु रयः स्याद्‌ ' इत्यमरः। 
भावार्थः-शचीपतिः स्वर्गे विधास्यमान मुपायानुष्टानं देवैः सह सम्यगवधाये 
शिवगौ रीसँगमरूपकार्यसिद्धौ त्वरया द्विगुणिताभिलापेण मनसा स्वसमीपे आगमनाथं 
मदनं सस्मारेति भावः । 
भाषार्थ--शचीपति इन्द्र ने स्वर्गं में जाकर देवताओं के साथ अच्छी तरह 


सलाह करके शिवगौरी समागम द्वारा अपने मनोनुकूल सेनापति की प्राप्ति के 


लिए द्विगुणित उत्साह युक्त मन से अपने पास बुलाने के लिए कामदेव का 
स्मरण किया ॥ ६३ ॥ EN 
' . अथोत्तरसगेंक्रथासम्वन्धार्थ मदनस्यागमनं दर्शयति--- 
अथ स ललितयोषिदुश्न लताचार्थुङ्ग' 
| रतिवलयपदाङ्के चापमुत्सृज्य कण्ठे । 
.सहचर-मधुहस्तन्यस्त-चूताङकुराञ्चः ; 
शतमखमुपतस्थे प्रा्ञरिः पुष्पधन्वा ॥ ६४॥ 
अन्वय:---अथ सः पुष्पधन्वा ललितयो पिद्भ्रूलताचारुश्ुङ्ग चापं रतिवलय- 


पदाङ्क कण्ठे आसज्य सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताङकुरास्त्रः प्राञ्जलिः सनु शतमखं 


उपतस्थे। 
व्यास्या--अथ=इन्द्रकतृ कमदनस्मरणानन्तररं सः==स्मृतः पुष्पधन्वा 


कुसुमायुधो रतिपतिः मदन: "पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभूः” इत्यमरः । ` 


छलित-योषिदुभूलताचारश्ुङ्गम्‌=मुन्दरनारीभ्रूलतामनोहरकोटि !'ललितं fU 
सुन्दरम इति, ' 'स्नीयोषिदवला योषा नारी सीमन्तिनी वधुः इति चामरः | 
Pl रतिवछयपदा ङ्क :=मदनप्रियाकङ्कुणस्थानचिन्हिते कण्ठे-गले आसज्य 
| ` सहचरमधुंहस्तन्यस्तचूतांकुरास्त्र 


.CC-0. Mumukshu Bhawan 
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्युत्पत्ति:--पाकश्यासन-=्पाकं. शासयतीति पाकशासनः । त्वराद्विगुणरंहसा- . ` 


(“मधु क्षौरे sy क्षीरे Be := सहृद्रसन्तकरापिता म्रमअरीशस्त्रः 
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स्तचूताङ्कु रार 
हस्तन्यस्तं चृतस्याङ्कुरः चूताडकुर: 
हस्तन्यस्तं चुताङ्कुरास्त्रै यस्य स: सह 
शतं मखा यस्य स शतमखः तं शतम 
` “सुन्दरं रुचिरं चारु थुपुमं साधु शोभ 
सहकारोऽतिसौरशषः'' इत्यमरः । अ 
| “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोर्क; | 
श्ावार्थ:---अथेन्द्रकतूं कमदनस 
कोटिकोमलाग्रभागं स्वकीयं चापं ` 
त्रिभुवनविजये सहायकस्य वसन्तस्य 
| भूत्वा महेन्द्रसमीपे उपस्थितोष्भूर्दि 
| भाषार्थ- इन्द्र के स्मरण करते 
समान टेढे अपने कोमळ धनुप को 
| अपने गले से छटकाकर त्रिलोक र्क 
' आम को मञ्जरी रूपी अपने बाण 
|- हो गया ॥। ६४ ॥ | 
हु - इति श्रीमुखशाण्डिल्यगोत्रोत्प' | 
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4. _-MazdaMotor Corporation, 3४७9" ` 
ue EN leading automotive manufatuist, , 
X EUIS. is renowned for technology that's 

COP हे always a step ahead. 
gem फत. And when Mazda wants to . 

^* ii. °». associate with another company, 

t t: पक्की they make sure it will be of the 

Eh s same standard 


_ tie reasons for associating with 
Punjab Tractors Limited were 


many. Punjab Tractors have- — 


" relevant experience behind them: - 
e Manufacturers of Swaraj tractors 
harvester com! ias S=agricultural 

implement ii eT 
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continuou d, rated "asc chip 
Over 55,000 Swarai tractors 
operate in India today. They are 
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ET | | from India 
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